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नई दिल्ली , शनिवार, मार्च 25 , 1995 चैत्र 4 . 1917) 
| No. 12 NEW DELHI , SATURDAY, MARCH 25. 1995 ( CHAITRA 4, 1917 ) 
(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग सकान के रूप रखा जा सके ) 
(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 
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की गई विधितर नियमों , विनियमों, भावेशों 

केन्द्रीय प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के 
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और भारत सरकार से संबद्ध पौर अधीनस्थ 
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पौर डिजाइनों में संबंधित अधिसूचनाएं 
के बिल तथा रिपोर्ट . 

मौर नोटिस 
. 

. . . 
माग II . 3 ---उप-बण (i ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

भाग III - - खण्ड 3 - -मुख्य प्रायुक्तों के प्राधिकार के अधीन 
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प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
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साविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
के मावेश मोर उपविधियां प्रावि भी शामिल 

पावेश, विज्ञापन और नोटिस पामिल है । 

भाग IV - - और -सरकारी व्यक्तियों और गैर - मरकारी निकाय? 
भाप II - - पण 3 -- उप सण ( li ) भारत सरकार के मंत्रालयों 

मारा जारी किए गए विज्ञापन पौर 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) पौर केन्द्रीय 

नोटिस . . . . . 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए माविधिक 

भाग V -- अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मत्यु के 
मावेश मौर अधिसूचनाएं . . 
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भाग 1 - खण्ड 

{PART I - SECTION || 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं 
[Notifications relating to Non - Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence ) and 

by the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 
नई दिल्ली, दिनांक 10 मार्च, 1995 
स० 101 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों 
को " उत्तम जीवन रक्षा पदक प्रदान करने की स्वीकृति 
देते है :-- - 


( मरणोपरांत ) 


1. श्री चंदर सिंह , 

सुपुत्र श्री जीतू, 
ग्राम एवं डाकघर - - अतावला , 
तहसो न एवं जिला - पानीपत , 
पानीपत , हरियाणा । 


गंगाखानाहला, पी० एस० ज्ञान भारता , बगलौर में 
4 मार्च, 1994 को आग लग गई थी । चूंकि यह स्थान 
पहाड़ियों से घिरा हुआ था , इसलिए लेज हवा के चलते आग 
ने शीघ्र ही सपूर्ण क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया था । 
इस घटना में 120 झोपड़ियाँ जत गई थी और चार बच्चों 
की जान चली गई थी । मास्टर मंजूनाथ , जो अपनी झोपड़ी 
के सामने खेल रहा था , ने देखा कि विनय ( 2 वर्ष ), 
किरण ( 3 वर्ष ) तथा प्रस . द ( 10 माह ) नामक तीन बच्चे 
जलती हुई एक झोपड़ी के अन्दर फस हुए हैं । उन्होंने 
तत्काल उस झोपड़ी में प्रवेश करके विनय तथा किरण को 
बना लिया और तत्काल इन बच्चों की दादी को सर्तक 
भी कर दिया जिसने तत्काल झोपड़ी में घुस कर निद्रामग्न 
10 माह के प्रसाद की जान बचाई । 

2 . अपनी छोटी उम्र के बावजूद मास्टर एम० मंजूनाथ 
ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस एवं 
तस्परता का परिचय देते हुए तीन बच्चों को आग से जल 
कर मरने से बचा लिया । 
3. मास्टर पी० सी० लालरे आता , ( मरणोपरांत ) 

सुपुत्र श्री पी सी० रोहमिंगधांगा , 
एस० ए०, पी० डब्ल्यू०डी० चांदमारी वेस्ट , 
ऐजल , मिजोरम । 


ग्राम अतावला , जिला पानीपत की निवासी श्रीमती 
सोना देवी के घर में 19 अप्रैल , 1994 को दुर्घटनावश 
आग लग गई थी । श्रीमती सोना देवी के बच्चे, जो इस 
घर की छत पर सो रहे थे , आग में घिर गए थे । यह 
देखकर श्रीमती सोना देवी के पड़ोसी श्री चन्दर सिंह ने 
बहादुरी पूर्वक आग बुझाने का प्रयास किया तथा आग में 
घिरे चार बच्चों के जीवन की रक्षा करने में कामयाब हो 
गए । इस दौरान घर की छत गिर पड़ी जिसके कारण 
श्री चन्दर सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए । उन्हें तत्काल 
हैदराबादी अस्पताल , पानीपत और उसके बाद रोहतक 
मेडिकल कालेज में लाया गया । लेकिन 17 मई , 1994 को 
उनकी मृत्यु हो गई । 


2. श्री चन्दर सिंह ने आग में घिरे चार बच्चों की 
जान बचाने में अदम्य साहस एवं तत्परता का परिचय दिया 
और इस क्रम में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी । 


मास्टर पी० सी० लालरे आता 17 नवम्बर, 1993 को 
अपने दो दोस्तों के साथ कपड़े धोने के लिए चांदमारी वेस्ट 
स्थित एक पुराने तालाब पर गए थे । दुर्घटनावश , मास्टर 
लालरे आता के दोनों दोस्त तालाब में गिर पड़े । इनमें से 
एक लड़का तो किसी तरह पानी ग बाहर आ गया लेकिन 
दुसरा लड़का, जिसका नाम शालांछंगा है, पानी से बाहर 
आने में असमर्थ रहा और डूबने लगा । यह देखकर 
लालरेम्रआता ने तत्काल पानी में छलांग लगा दी और डबते 
हुए लड़के के पास पहुंचकर उसे धकेलते हुए तालाब की 
सीढ़ियों पर ले आए और इस प्रकार उसकी जान बचा ली । 
लेकिन इस क्रम में वे अपना संतुलन खो बैठे और सालाब 
में डूब गए । 

मास्टर लालरे आता न उच्च कोटि की बहादुरी तथा 
तत्परता का परिचय देते हुए सूबते हुए अपने दोस्त के 


2. मास्टर एम० मंजूनाथ , 
गुपुत्र श्री मल्लिकार्जुन स्वामी , 
ओल्ड नं0 368, बी०सी०ए० , 
सं० 37 ई, 
अरूणाघाती नगर , गगोंडानाहल्ली , 
शान भारती , पी० एस० लिमिट्स , 
बंगलौर - 560039, कर्नाटक । 
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[ भाग 1 - सपा 1 


. 


- - 


- 


प्राणों की रक्षा की । लेकिन इस क्रम में उन्होंने अपने 
प्राणों की आहुति दे दी । 


( मरणोपरांत ) 


5 . श्री सुभाष चंदर 
मकान नं . 5095, 
मुहल्ला दलालपुरा , 
तिरवानी चौक , 
पटियाला, पंजाब । 


( मरणोपरांत ) 


4. श्री वर्शन सिंह 

ग्राम भीरपुर ( बीबीपुर ) 
तहसील एवं जिला - पटियाला, 
पंजाब । 


पंजाब के पटियाला जिले में 11 जुलाई , 1993 को 
अभूतपूर्व बाढ़ आई थी । श्री दर्शन ने अपने परिवार को 
सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया ही था कि उन्होंने देखा कि 
उनकी झुग्गी को पानी की तेज धारा ने तहस -नहस कर 
दिया है । जब वे अपने बचे - खुचे सामान को बचाने की 
कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि छोटी नदी तथा 
समीपवर्ती क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के तेज पानी में 
लोग बहते जा रहे हैं । बहुमूल्य मानव जीवन की रक्षा 
करने की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने छोटी नदी में छलांग 
लगा दी और पानी में बह रहे लोगों को बचाने में लग 
गए । अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्होंने अगले 
दो दिनों के दौरान कई बार बाढ़ के पानी में छलांग 
लगाई और हर बार एक व्यक्ति को बचाया । इस प्रकार 
13 जुलाई , 1993 के अपराह्न तक उन्होंने उन्नीस लोगों 
की जान बचाई । 


2. उन्होंने 13 जुलाई , 1993 के अपराह्न में देखा कि 
सेज धारा के कारण गुरू नानक नगर से लोगों को सुरक्षित 
स्थान पर ले जा रही सना की एक नौका छोटी नदी को 
पार करते समय एक खंभे से टकरा गई है इसके कारण 
नौका का संतुलन बिगड़ गया और वह उलट कर डूब गई । 
श्री दर्शन सिंह, जो नदी की धारा से लगभग 30 गज की 
दूरी पर थे, ने तत्काल पानी में छलांग लगा दी और 
दो बच्चों को बचाकर बांध पर खड़े लोगों को सौप दिया । 
ठालांकि ये थक चुक , लकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी 

और पुनः पानी की तेज धारा में छलांग लगा कर 114 
इंजीनियर्स रेजिमेंट के कमान अधिकारी तथा बचाव दल के 
नेता कर्नल ए० के० गुप्ता को डूबने से बचाया । हालांकि 
श्री दर्शन सिंह बुरी तरह से थक चुके थे , लेकिन जब उन्होंने 
एक बच्चे को पानी में बहते देखा तो वे अपने आपको 
रोक नहीं सके और एक बार फिर पानी में कूद पड़े । 
बच्चे की जान बचाने के प्रयास में वे पानी के नीचे जल 
कभी में फस गए और पानी के नीचे चले गए । बाढ़ 
का पानी कम होने पर उनका शव नीचे की ओर 500 गज 
दर नदी में बरामद किया गया था । 


जुलाई , 1993 के महीने में पंजाब के पटियाला जिले में 
भोग बार अपने साथ भयंकर विनाश और सबाही लाई 
यी । 12 जुलाई, 1993 को नायब तहसीलदार, पाटरन 

रीडर श्री सुभाष चंदर अपनी ड्यूटी पर थे मम शतराणा 
गांव तथा उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ अपने पूरे 
जोरों पर थी । उस दिन श्री सुभाष चंदर सुबह से ही बचाव 
नौका का संचालन कर रहे थे तथा रात 8 बजे तक उन्होंने 
अपनी जान जोखिम में डालकर करीब 125 व्यक्तियों को 
बचाया । बिना सुरक्षा जैकेट के श्री चंदर इस विनाशकारी 
बाढ़ का मुकाबला करते रहे तथा अपनी नौका के इंजिन में 
पैट्रोल समाप्त हो जाने पर उन्होंने उस इलाके में फंसे वाहनों 
से पैट्रोल निकाला और अपना बचाव कार्य करते रहे । 
हालांकि वे थक कर चूर हो गए थे परन्तु उन्होंने हिम्मत 
नहीं हारी थी , तथा अंधेरा घिर जाने की भी परवाह 
न करते हुए उन्होंने एक बार फिर दूर -दराज स्थित डेरों 
( दूर -दराज स्थित बस्तियों ) में फंसे लोगों को निकालने का 
बीड़ा उठाया । लौटते समय श्री सुभाष चंदर के अथक 
प्रयासों के बावजूद, वह नौका, जिस पर वे बचाकर लाये 
गए छह लोगों को ला रहे थे, डूब जाने पर नौका पर सवार 
सभी लोगों के साथ उफनते हुए अथाह जल राशि में समा 
गए । 
2. अपनी जान की परवाह किए बिना श्री सुभाष चंदर 
ने दूसरे लोगों की जान बचाने के अपने अनवरत प्रयासों 
में अनुकरणीय , साहस , अतुलनीय वीरता तथा उच्च कोटि की 
कर्तव्य-निष्ठा का प्रदर्शन किया और अपने इस प्रयास में 
उन्होंने प्राणों को न्योछावर कर दिया । 
6 . मास्टर गुरप्रीत सिंह 

( मरणोपरांत ) 
गांव कोटला भका 
जिला फतेहगढ़ साहिब , 
पंजाब । 

दिनांक 2 मार्च, 1994 को प्रात : 9 बजे कुमारी 
मोहिन्दर कौर ( 2 वर्ष ) तथा मास्टर प्रवीण सिंह ( बाई 
वर्ष ) रेलवे ट्रेक के पास खेल रहे थे । मास्टर गुरप्रीत सिंह 
जो कि निकट ही खड़े थे ने देखा कि एक गाड़ी तीव्र गति 
से बच्चों की दिशा में चली आ रही है वह महसूस करके 
कि दोनों बालक तेजी से आती गाड़ी से कुचले जा सकते है , 
मास्टर गुरप्रीत सिंह ने कुमारी मोहिन्दर कौर को रेल ट्रेफ 
से परे धकेल दिया । तब दूसरे बालक को बचाने के 
इरादे से वे आगे बढ़े परन्तु इस प्रक्रिया में मास्टर गुरुप्रीत 
सिंह तथा वह बच्चा मास्टर प्रवीण दोनों गाड़ी के नीचे 
आकर कुचले गए । 


3. श्री वर्शन सिंह ने अपनी जान की जरा सी भी 
परवाह म करते हुए अनुकरणीय साहस एवं मानव- जीवन 
के प्रति अपूर्व आस्था का परिचय दिया । उन्होंने कई लोगों 
के प्राण बचाए , लेकिन इस क्रम में उन्होंने अपने प्राण 
ग्यौछावर कर दिए । 
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2 . कुमारी मोहिन्दर फौर की जान बचाने में मास्टर 
गुरप्रीत सिंह ने विशिष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय 
दिया परन्तु दूसरे बालक की जान बचाने के प्रयास में 
उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी । 


परन्तु आगे बढ़ कर मास्टर राजू को बचाने की किसी की 
हिम्मत नहीं हुई । श्री मेथूकू तिरूपति रेड्डी जो कि नजदीकी 
खेत में काम कर रहे थे, तुरन्त दुर्घटना स्थल पर दौड़ते 
हुए आये और उन्होंने उस समय तक बेहोश हो चुके मास्टर 
राजू को डूबने से बचा लिया । श्री रेड्डी ने तुरत मास्टर 
राजू को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जिसके परिणामस्वरूप 
मास्टर राजू होश में आ गया । 


( मरणोपरांत ) 


7. मास्टर सुरेन्द्र सिह नेगी 

मकान नं ० 60, पाकेट डी - 113, 
सेक्टर - 7, रोहिणी, 
दिल्ली - 110085. 


2. अपने जीवन को जोखिम में डालकर श्री मेथूक 
तिरूपति रेड्डी ने एक बालक को डूबने से बचाने में विशिष्ट 
साहस तथा तत्परता का परिचय दिया । 


श्री लोकेश तथा श्री सुरेन्द्र, वो लड़के जो कि 15-16 
आयु वर्ग के थे दिनांक 1 मई, 1994 को तकरीबन 11 . 00 
बजे रोहिणी के निकट हैदरपुर नहर में नहाने के लिए 
गए । श्री लोकेश ने तैराकी के लिए पुल से नहर में छलांग 
लगा दी परन्तु वे जूबने लगे । तब वे सहायता के लिए 
चिल्लाए । सहायता के लिए अपने मित्र का आर्तनाद सुनने पर 
उसे बचाने के लिए श्री सुरेन्द्र ने भी नहर में छलांग लगा 
दी । किन्तु श्री लोकेश ने श्री सुरेन्द्र को इस तरह से जकड़ 
लिया कि श्री सुरेन्द्र न तो श्री लोकेश को ही बचा पाए 

और न ही खुद संभल पाए । इस प्रक्रिया में दोनों लड़कों 
ने अपनी जान गवां दी । उनके मृत शरीर बाद में फायर 
ब्रिगेड की सहायता से बरामद हुए । 

श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी ने अपने मित्र की जान बचाने के 
प्रयास में विशिष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय दिया 
तथा इस प्रयास में सर्वोच्च बलिदान देते हुए स्वयं अपनी 
जान गवां दी । 


2. श्री संजीत कुमार राठी 
बी० पी० एस० सी० और ए० एच० के छात्र 
( अंतिम वर्ष ) अरावली होस्टल , 
कमरा नं0 56 सी , चौधरी चरण सिह , 
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय , 
हिसार ( हरियाणा ) । 


1 नवम्बर, 1991 को चौधरी चरण सिंह हरियाणा 
कृषि विश्वविद्यालय , हिसार के छात्रों का निंगला-बाटोटे 
( जे० एण्ड के० ) में बेसिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम चल रहा 
था कि उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी । वे उस जगह 
की तरफ भागे और उन्होंने पाया कि सेना की एक गाड़ी 
सड़क से फिसल गयी है तथा पहड़ों की ढलान में 200 
फीट गहरे में गिर गई है । श्री संजीत कुमार राठी के 
नेतृत्व में छात्र रस्सी की सहायता में उस दुर्घटनाग्रस्त वाहन 
तक पहुंचे तथा उस वाहन में फंसे सेना के 3 जवानों तथा 
2 नागरिकों को निकालने में सफल हुए । उन्होंने घायल 
व्यक्तियों को प्रार्थामक चिकित्सा भी दी तथा उन्हें बाटोटे 
सेना हस्तपाल में ले गए । । 


गिरीश प्रधान 

निदेशक 


2. इस प्रकार दुर्घटनाग्रस्त वाहन में फंसे 3 सेना के 
जवानों तथा 2 नागरिकों की जान बचाने में श्री संजीत 
कुमार राठी ने असाधारण पहल तथा नेतृत्व संबंधी विशिष्ट 
गुणों का परिचय दिया । 


स० 102 - प्रेज / 95 - - राष्ट्रपति , नीचे उल्लिखित 
व्यक्तियों को “जीवन रक्षा पदक " दिए जाने की स्वीकृति 
देते है : 
1. श्री मेथूकू तिरूपति रेड्डी, 

मकान नं० 11 - 22 - 305, 
पतापरूडा स्ट्रीट, 
फासीवगा, वारांगल - 508002, 
( आंध्र प्रदेश ) । 

14 फरवरी , 1993 को गांव डोंगला सिगाराम के 
आठ लड़के जो कि 10 से 14 साल की आयु वर्ग के थे, 
तैराकी के लिए नजदीक गांव के तालाब में गए । तैरते 
समय राजू नामक एक लड़का जो कि तैराकी में कुशल 
नहीं था , अपना नियंत्रण खो बैठा और तालाब के गहरे पानी 
में डूबने लगा । धुर्घटना स्थल पर यह तालाब 163 मीटर 
पौड़ा तथा 8 . 30 मीटर गहा है । मास्टर राजू की 
हालत देखकर दूसरे बालक मदद के लिए चिल्लाए । 
उनकी चीखें सुनकर दस आदमी सालाब पर इकट्ठे हो गए 


3 . श्री संजीव शर्मा, 

सुपुत्र श्री जसवंत सिह जे०ई० , 
हिमाचल प्रदेण राज्य विद्युत बोर्ड, 
आंध्र कालोनी , संदासू 
चिरगांव , जिला शिमला , 
हिमाचल प्रदेश । 


5 जून, 1994 को श्री बलवंत सिंह जो कि “पठार " 
नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग पर बैठे थे अचानक नदी 
में गिर पड़े । चूंकि ऊपर पहाड़ों में बर्फ पिघलने के कारण 
नदी का बहाव बहुत तेज था , इसलिए वह नदो के साथ रह गए 

और नवी के बहाव के साथ लगभग 100 मीटर तक बहते 
भले गए । इस दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी कालोनो के 30 - 40 
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आदमियों में से कोई भी श्री बलवंत सिंह को बचाने नहीं 
आया । यह देखकर 10वीं कक्षा के छात्र श्री संजीव शमी 
ने पहल की और अपनी जान की परवाह किए बगैर 
थे नदी में कूद पड़े और तैरते हुए उस जाह तक पहुंच 
कर उन्होने श्री बलवंत सिंह को बचा लिया । 

2. श्री संजीव शर्मा ने अपने जीवन को होने वाले 
जोखिम की परवाह किए बगैर नदी में उबते व्यक्ति की 
जान बचाने में विशिष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय 
दिया । 


विश्वनाथ ( 8 वर्ष ) दुर्घटनावश 20 फुट गहरे कुए में 
गिर गए । दोनों ही बच्चे डूबने ही वाले थे कि उसी 
गांय के श्री गुरूराज नायक ने इन बच्चों की दुर्दशा देखी 
और अपने प्राणों की परवाह न करते हुए तुरन्त कुएं में 
कूब गए और जूट की रस्सी की सहायता से इन दो बच्चों 
की प्राण रक्षा की । 


2. श्री गुरूराज नायक ने उत्कृष्ट साहस , तत्परता तथा 
मानव जीवन के प्रति दिलचस्पी दिखाई और निश्चित मौत 
से दो बच्चों की प्राण रक्षा की । 


4. श्री एम० वी० इमैनुअल , 

सेकंड डिवीजन असिसटेन्ट , 
उप निदेशक , 
जन अनुदेश का कार्यालय , 
बीवर, कर्नाटक । 

28/ 29 मार्च, 1993 की रात को श्री एम . वी . 
इमैनुअल अपने घर के आगे के अहाते में सो रहे थे । 
उसी अहाते में लगभग 100 फीट गहरा पीने के पानी का 
कंआ था जिसका पानी का स्तर तकरीबन 100 फीट था 
परन्तु उसके चारों ओर समुचित रूप से बाड़ नहीं लगी 
हुई थी । एक नेत्रहीन वृद्ध महिला श्रीमती राजम्मा 
( 60 वर्ष ) जो कि उसी अहाते में रह रही थी , रात को 
शौच के लिए उठी । अपने घर लौटते समय ये रास्ता 
भूल गई तथा पुर्धटनावज गहरे कुएं में गिर गई । उनकी 
चिल्लाहट सुनकर श्री इमैनुअल जाग गए और उन्होंने 
पड़ोसियों को भी सर्तक कर दिया । उन्होंने रस्सी के साथ 
बाल्टी बांधकर कुंए में लटका दी । उस महिला ने रस्सी 
के साथ बंधी बाल्टी को पकड़ लिया परंतु आधे रास्ते में 
उनकी पकड़ छूट गई और वह सिर के बल पुनः कुएं में 
गिर पड़ी इस अवस्था में श्री इमैनुअल ने पहल का और अपनी 
जान जोखिम में डालकर वे कुंए में उतर गए और उस 
महिला को बाल्टी में बिठाने में सफल हुए । तब महिला 
को सुरक्षा के साथ बाहर निकाल लिया गया । श्री इमैनुअल 
को भी इसी रस्सी की सहायता से बाहर निकाला गया परन्तु 
अपनी इस कोशिश में उन्हें सिर में चोट आई । 

2. श्री एम० बी० इमनुअल ने अपनी जान जोखिम में 
डालकर एक वृद्धा तथा नेत्रहीन महिला को कुंए में डूबने से 
बचाने में विशिष्ट साहस तथा तत्परता का परिचय दिया । 


6 . श्री हनुमन्त मन्जु गौड़ा , 

कासरगोड़ हुबली , 
होन्नावर तालुक , 
उत्तर कन्नर जिला , 
कर्नाटक । 

31 अगस्त , 1993 को कोकण रेलवे लाइन के निर्माण 
कार्य पर लार्सन एण्ड टुब्रो कम्पनी द्वारा रोजगार पर लगाए 
गए 17 श्रमिक टनल के लिए ग्राउण्ड शाफ्ट के प्रबलन 
हेतु धरातल से 16 मीटर नीचे एक कुएं की खुदाई कर 
रहे थे । खुदाई के काम के लिए प्रयोग में लाया गया 
शाफ्ट अचानक टूट गया और टनल साढ़े तीन मीटर तक 
बैठ गया जिसमें 9 श्रमिक दब गए । तीन श्रमिक जो मौत 
के मुह से बच गए, ने तुरन्त ही अपने साथी श्रमिक श्री 
वामोदर मजैय्या नायक जो आधा दबा हुआ था , को बाहर 
निकाल दिया । बाद में श्री दामोदर मन्जया के साथ तीन 
श्रमिकों ने अपने चार साथियों को जाने बचाई । 


____ 2. श्री हनुमन्त मन्जु गौड़ा ने अपने दो अन्य साथियों 
के साथ अपने प्रागों के लिए गंभार खतरे की परवाह न करते 
हुए चार व्यक्तियों की जाने अचाने में उत्कृष्ट साहस और 
सत्परता का परिचय दिया । 


5. श्री गुरूराज नायक , 

गोपालपुरा शंटकाट्टे, 
सं० 2- 122 वी० शंटका , 
गोपालपुरा, पुटर गांव , 
उहपी तालुक - 576125, 
कर्नाटक । 

30 सितम्बर , 1992 को उडुपी तालुक के ग्राम पुटुर 
के निवासी दो बच्चे नामतः हेमलता ( 10 वर्ष ) तथा 


7. श्री डी० कुष्ण मूर्ति 

नं० 6/ 908, विज । विट्टल नगर , 
सिरूगुप्पा , बेल्लारी जिला , 
कर्नाटक । 

19 नवम्बर, 1992 को सिरूगुप्पा पुलिस स्टेशन के 
नहत बागे बड़ी गांव तथा ग्रुन्दावन गड्डे कैम्प में भारी बाद 
आ गई जिससे बागेबड़ा गाय नया ग्रुन्दावन गड्डे कैम्प के 
निवासियों के लिए गम्भार स्थिति उत्पन्न हो गई । इस 
नामुक मौके पर श्री डी . कृष्ण मूर्ति उस स्थल पर 
गए और एक देसी नौका की मदद से पानी में डूबे क्षेत्र से 
104 व्यक्तियों के प्राण बचा लिए । बहादुरी के इस काम 
की सराहना तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री एन० योरप्पा मोइली 
ने भी की जिन्होने बाद में सिरुगुप्पा क्षेत्र का दौरा किया । श्री 
कृष्ण मूर्ति का मकान तया लगभग 15 एकड़ खेती बाढ़ से 
नष्ट हो गई । 
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भारत का राजपत्र , मार्च 25 , 1995 ( चैत्र 4 , 1917 ) 
2. श्री डी० कृष्ण मूर्ति ने अपने प्राणों को परवाह म 10. श्री थिमप्पा मन्जु गौड़ा , 
करते हुए 104 व्यक्तियों को प्राग रक्षा में उत्कृष्ट माहस 

कासरगोड दुबली , 
और तत्परता का परिचय दिया है । 

होन्नावर तालुक , 
8. श्री शंकर दुर्गय्या नायक , 

जिला उत्तर कन्नड़, 
कासरगोड हुबली, 

कर्नाटक । 
होन्नावर तालुक , 
जिला उत्तर कन्नड़, 

31 अगस्त , 1993 को कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण 
कर्नाटक । 

कार्य पर लार्सन एण्ड टुब्रो कम्पनी द्वारा रोजगार पर 
31 अगस्त , 1993 को कोंकण रेलवे लाइन के निर्माण लगाए गए 17 श्रमिक टनल के लिए ग्राउण्ड शाफ्ट के 
कार्य पर लार्सन एण्ड टुबो कम्पनी द्वारा रोजगार पर लगाए प्रबलन हेतु धरातल से 16 मीटर नीचे कुएं की खुदाई 
गए 17 श्रमिक टनल के लिए ग्राउण्ड शाफ्ट के प्रवलन कर रहे थे । खुदाई के काम के लिए प्रयोग में लाया गया 
हेतु धरातल से 16 मीटर नीचे एक कुएं की खुद ई कर शाफ्ट अचानक टूट गया और टनल साढे तीन मीटर तक 
रहे थे । खुदाई के काम के लिए योग में लार गया शाफ्ट बैठ गया जिसमें 9 श्रमिक दब गए । तीन श्रमिक जो मौत 
अच नक टूट गया और टनल साढ़े तीन पीटर न बैठ के मह से बच गए , ने तुरन्त ही अपने साथी श्रमिक श्री 
गया जिसमें 9 श्रमिक द गए । तन श्रलिक जो मौा मुंह से बच दामोदर मय्या नायक जो आधा दबा हुआ था , को बाहर 
गए त रन्त ही अपने साथी श्रमिक श्री दामोदर संजय्या नायक निकाल दिया । बाद में श्री वामोवर मन्जया के साथ तीन 
जो अाधा दवा हुअा था , को बाहर निकाल दिया । बाद में श्रमिकों ने अपने चार साथियों की जाने बधाई । 
श्री दामोदर मन्जैया के साथ तीन श्रमिकों ने अपने चार 
साथियों की जान बचाई । 

2 श्री यिमप्या मन्जु गौड़ा में अपने दो माथियों के साथ अपने 
2. श्री शंकर दुर्गय्या नायक ने अपने दो अन्य साथियों 

प्राणों के लिए गम्भीर खतरे की परवाह न करते हुए चार 
के साथ अपने प्राणों के लिए गम्भीर खतरे की परवाह न 

व्यक्तियों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का 
करते हुए चार व्यक्तियों की जान बचाने में उत्कृष्ट परिचय दिया । 
साहस और तत्परता का परिचय दिया । 

11. श्री के० सी० गोपालन , 
9. श्री शिवप्पा नीलप्पा मादीवलार , 

कोचुतेवन वीडु, 
पो० : चिक्काकुरवती, 

वेमनी एराम , 
तालुक : रेनवेन्नूर , 
जिला : धारवाड़, 

वेमनी डाकघर , 
फर्नाटक । 

चेंगनूर , अलपुजा जिला, 
16 अगस्त , 1993 को चिक्का कुरवती ( धारवाड़ जिला ) 

केरल । 
के कुछ ग्रामीण नदी पार स्थित वासवेश्वर मन्दिर के दर्शन 
हेतु है राकुरवती गांव जाने के लिए नौका में बाढ़ग्रस्त 

26 अप्रैल , 1993 को मारे ग्यारर वर्ष का अजी 
तुंगभद्रा नदी पार कर रहे थे । चुंकि नौका में भी अधिक एस० जी० नाम का एक बालक गांव के नती को दुतेवन 
हो गई थी इसलिए यह डगमगाने लगी और यात्रियों में कलावू में प्रचनकोविल नदा तट पर अपनी मां के साथ 
भगदड़ मच गई । ऐसे में तीन महिलाएं नदी में गिर पड़ीं स्नान कर रहा था । दुर्भाग्य से लड़के को तेज धार और 
और डूबने लग गयीं । श्री शंकर गौडा ने इन तीन असहाय भंवर बहाकर ले गए । इस स्थान पर नदी 25 फुट गहरी 
महिलाओं को डूबने से बचा लिया और नौका नदी के और लगभग 100 फीट चौड़ी है । लड़के की मां ने शोर 
दूसरे किनारे की ओर चल पड़ी । श्री एम० एन० मादीवलार मचाया । यह देखकर श्री के० मी० गोपालन , एक देसी 
ओ नदी के किनारे के पास ही भेड़ें चरा रहा था , ने डगमगाती नौका चालक , जो कि उस गांव का था , तुरन अपनी नांव 
नौका में पांच अन्य यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए के माथ उस स्थल पर चल पड़ा । उसने नदी में छलांग 
संघर्ष करते हुए देखा । वह तुरन्त है । नदी में कूद पड़े और लगा दी और बालक को बचा लिया । तब तक वह बालक 
तैरते हुए उस स्थान पर पहुंच कर नौका को पकड़ लिया तथा बेहोश हो गया था । उसे तत्काल नजदीक के अस्पताल ले 
अपनी पूरी ताकत लगा कर उसे किनारे पर ले पाए और जाया गया , जहां वह बाद में स्वस्थ हो गया । 
इम तरह से पांचों यात्रियों की जान बचा ली । 
2. श्री शिवप्पा नीलप्पा , माषीवलार ने अपने जीवन 

2. श्री के० सी० गोपालन ने अपनी जान की परवाह 
वः प्रति खतरे की परवाह न करते हुए पांच व्यक्तियों की प्राण किए बगैर बालक की जान बचाने में अन करनीय साहस 
रक्षा में उत्कृष्ट साहस और तत्परता का परिचय दिया है । और सत्परता दिखाई है । 
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12. श्री १० विनोद , 

पडिटावत किण केतिल , 
पटिचूर पूर्व , 
डाकपर किरीकाडू , 
कातिकापली तालुक , 
जिला अलपुज्जा , 
केरल । 


14. श्री भार . गंगाधरन नायर, 

मन्नासिकपिल हाऊस , 
माट्टम उत्सर, 
पो०मो० सट्टारामपालम , 
मलिकार , कोलम जिला , 
केरल । 


4 दिसम्बर , 1993 को श्री ए० मोहन कुमार ( 39 
वर्ष ) दुर्घटना , पानी निकालने के लिए पर्युक्त गरारी और 
रस्सी को ठीक करते समय कुए में गिर पड़े । वह कुआं 
लगभग 30 फीट गहरा था और इसमें पानी का स्तर 12 
फीट था । उस स्थान पर इकडा हुए लोगों ने उस असहाय 
व्यक्ति को बचाने के प्रयास किए, परन्तु वे सफल नहीं 
हए । इस हालत में , श्री विनोद सामने आए और तुरन्त 
ही लोगों से रस्सी ली और उसकी सहायता से कुए में उत्तर 
गए । पानी के स्तर तक पहुंचने पर उन्होंने मोहन कुमार को 
रस्सी में बांध दिया और ऊपर उपस्थित लोगों से रस्सी 
खींचने को कहा, जिससे डूबते हुए व्यक्ति की जान बचा 
ली गई । 


29- 6- 1992 को रणजीत (12 वर्ष ) तथा अरूण 
कुमार ( 7 वर्ष ) नाम के दो भाई अपने घर के समीप 
स्नान करने एक तालाब में गए । इस सालाब का 
क्षेत्रफल 280 वर्ग मीटर तथा गहराई 10 फुट है । दुर्घटना 
यश छोटा भाई गहरे तालाब में फिसल गया । उसका 
बड़ा भाई उसे बचाने के लिए नालाब में कूद गया । उन्हें 
तैरना नहीं पाता था इसलिए वे डूबने लग गए । उसी समय 
संयोगवश श्री गंगाधरन नायर, मन्दिर का चौकीदार जो 
वहां पर मौजूद था , ने बालकों को संघर्ष करते हुए देखा 
पौर अपनी जान की परवाह किए बगैर उन दोनों की 
जानें बचा लीं । 


2 . श्री गंगाधरन नायर ने उत्कृष्ट साहस एवं बहादुरी 
दिखाई और जूबने से बालकों की जान बचा ली । 


2. श्री के . विनोव ने पानी जान जोखिम में डालकर 
कुए में डूबते हुए व्यक्ति की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस 
तथा तत्परता दिखाई है । 


15. श्री सी० एच० खालिद , 

पुत्र श्री सी० एम० अब्दुला , 
बगोड हाऊस , 
पो० औ० तलंगारा, 
जिला कसरगोड, 
केरल । 


13. श्री एस . अनिकुट्टनर , 

टंकामणि निवास ( कावम मुथम ), 
करलाड़ी मुथम , मनका , 
डाकघर तिरुवनन्तपुरम , 
केरल । 


10-10- 1992 को भारी वर्षा के कारण कर्मणा सथा 
किल्ली नदियों और निवेन्द्रम शहर में बाढ़ आ गई । 
जिसके परिणामस्वरूप , श्री पंकजाक्षण , अम्बलतारा की 
झोपड़ी टूट कर बाढ़ में बह गई । श्री पकाजाक्षण तथा 
उनकी 13 वर्षीय पुत्री कुमारी शीजा नदी पार करते समय 
माह में फंस गई और डूबने लगे । नदी किनारे पर कई 
लोगों ने यह घटना देखी परन्तु उन्हें बचाने के लिए कोई 
भी पागे नहीं पाया । इसे देखकर श्री अनिकुट्टन जो नदी 
किनारे पर खड़े थे, नदी में कूद पड़े और तैर कर उस 
जगह पर पहुंच गये तथा एक -एक करके दोनों हबते 
हए को किनारे पर ले पाए । बचाव के इस कार्य में श्री 
अनिफुट्टन पूरी तरह से हांफ गए और बेहोश हो गए परन्तु 
बाद में स्वस्थ हो गए । 


28- 6- 1994 को श्रीमती चन्वावती अम्मा नामक एक 
पर महिला देशी नौका में चन्द्रगिरी नदी पार कर रही 
थी । बाढ़ के कारण सुरूती नामक स्थान पर नौका 
उलट गई और श्रीमती अम्मा नदी में गिर पड़ीं । बाढ़ वाली 
नदी की धार उसे दो कि० मी० तक बहा कर ले गई । 
उसने सहायता के लिए आवाज लगाई लेकिन कालोनी से 
जिन लोगों ने उनकी आवाज सुनी कोई भी उसे बचाने 
के लिए नहीं पाया । उसे देखते हुए श्री खालिद (18 
वर्ष ) पुत्र श्री अम्दुला उस स्थान पर दौड़ पड़े और नवी में 
कूद कर उफनती हुई नदी में एक कि० मी० तक तैर कर 
महिला को पकड़ लिया परन्तु पानी की धार उन्हें 1 कि० 
मी० और आगे बहाकर ले गई । फिर भी श्री खालिद ने 
एक हाथ से लोगों द्वारा फेंकी गई रस्सी तथा दूसरे हाथ 
से महिला को पकड़ कर तैरते हुए उसे सुरक्षित लाने में 
सफलता प्राप्त कर ली । 


2. श्री अनिकुट्टन ने अपनी जान की परवाह न करते 
हए दो व्यक्तियों की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस एवं 
तत्परता दिखाई है । 


2. श्री खालिद ने अपने प्राणों की परवाह न करते 
हए डूबती हुई महिला की जान बचाने में उत्कृष्ट साहस 
सथा तत्परता दिखाई है । 
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2. श्री . वी . प्रकाश ने अपनी जान को खसरे की 
परवाह किये बिना दो बच्चों की जान बचाने में । अवम्य 
साहस और तत्परता का परिचय विया । . . 


16. श्री एन . के . मोहनन , । 
.. पाणिकमेरी हाउस , 

मकान नं0- 23/ 1149 , 
एडाकोची , कोची - 6 

केरल । . 
27- 11-1993 को 68 यात्रियों को ले जा रही नौसेना 
की एक नौका कोबीन बन्दरगाह पर डफरिन प्वाइन्ट पर 
मइते समय उलट गई । ऊंची लहरों के कारण दुर्घटना 
स्थल पर पानी की गहराई लगभग ..6 मीटर थी । 
2.. यह देखकर स्किन ड्राईवर श्री . एन . के मोहनन 
घटनास्पल की ओर लपके और उन्होंने ये हुए तपा बद 
किस्मत किश्ती के बाहर लटके हुए यात्रियों को बचाने 
के लिए पानी में छलांग लगा दी । इस बचाव अभियान के 
दौरान के कई बार तेज गति वाले पानी में कूदे पीर डूबे 
रहे तथा फसें हुए यात्रियों को एक -एक करके सुरक्षित बचा 
लिया । जुबकी लगाते समय उन्होंने देखा कि किश्ती के 
फैबिन में 6 प्रादमी से हुए हैं और उन्होंने तत्काल फैबिन 
के शीशे का पैनल तोड़ अला मोर एक - एक करके उन 
व्यक्तियों को बाहर निकाल लाए । अपने इस साहसिक 
बचाव कार्य में वह पुरूषों, स्त्रियों और बम्बों सहित कुल 
19 व्यक्तियों की जान बचाने में सफल रहे । 
.: 3. श्री एम . के . मोहनन ने अपनी जाम को सतरे 
की परवाह किए बिना . 19 व्यक्तियों के प्राण बचाने में 
उ . पुष्ट . माहम और तत्परता का परिचय दिया । 


पुकार सुनक 


की मार दो 


नी में 


18. श्री पी० साजी पुत्र श्री पप्पाचन , 

भाजयोट्टातिल . पुतेन बीड , . . 
पिड़ापुर डाकखाना , . . . . 

पिडावुर ग्राम , 
- पथनपुरम सालक , 

- कोल्लम जिला, केरल । 
.. 19- 3 -94 को ग्राम पिडावुर में कल्लड़ " नदी में मुत्त 
तकरयु स्नान घाट पर श्री वेणुगोपाल ( 33 वर्ष ). और 
उनकी पत्नी श्रीमती गीता ( 29 वर्ष ) स्नान कर रहे थे । 
स्नान करते समय श्रीमती गीता भंवर में फंस गई जिसे 
" पुलिकयम " कहा जाता है जो स्नानघाट के नीचे स्थित 
था । यह देख कर भी वेणुगोपाल ने उनको बचाने का 
प्रयास किया , लेकिन वे स्वयं भी भंवर में फंस गये और 
इबने लगे । स्नानघाट पर लोगों की चीख - पुकार सुनकर 
श्री पी साजी घटनास्थल की ओर दौड़े और लगभग - 50 
फीट गहरे पानी में कूद पड़े और उम्पति को बने से 
बचा लियो 

2. श्री साजी ने अपनी जान को खतरे की परवाह 
किये बिना दम्पति के प्राण बचाने में उत्कृष्ट माहस और 
तत्परता का परिचय दिया । .. 

19: मास्टर पी० बी० सुमेश कुमार, 
. पुत्र श्री चे लानमें मुखमरन , 

डॉक - गारा, मदई । गाय, 
. कंभर मिना, फेरल । . . 

13- 10 - 1993 को कुंए में पानी निकालते समय 
बैंगरा हिन्दू एल०पी० स्कूल का छात्र मास्टर .. पी० पी० 
रंजू ( ७ वर्ष ) अचानक कुंए में जा गिरा । लगभग 20 
फीट कुंए में लगभग 15 फीट पानी था । मास्टर रंजू 
को तैरना नहीं पाता था । उस अमहाय बच्चे की दुदर्शा को 
महसूस करते हुए उसी स्कूल के शान मास्टर , पी० बी० 
सुजेश कुमार ( 9 वर्ष ) ने कुंए में छलांग लगा दी और मास्टर 
रंज को डूबने से बचा लिया । .. . . . . 

2. मास्टर पी० पी० मुजेश कुमार ने अनी जान की 
खतरे को परवाह किए बिना मास्टर रंज, को दूबने से बचाने 
में उत्कृष्ट साहस और. तत्परता . का . परिवा दिया । . . 

20: श्री पी० पी० सुरेण बापू 
__ — पुत्र श्री पाराम , 

अरीपरम्ब , 

मुलोधुकर्ड, पानीकुलम न कर । 
4-10- 4992 को एक मेडिकल जिन्दैविय श्री .. वेणुः । 
गोपाल सपरिवार कोचीन अग्रवाही जाल में भरमण कर रहे 


17. श्री वी० प्रकाश . 

पन्तविला वीडू, पनकाल्लू , 
डाक - पुष्पकन्दम , 
प्राम -परायोडू , 
उडुम्बाम्बोला तालक , 

इक्की जिला, केरल । 
14-11 -1992 को भारी वर्षा और फिमलन के कारण 
ग्रामपरायोड , उम्बाचोला तालुक , इडमकी जिला , केरल में 
बाढ़ प्री गई थी जिसके परिणामस्वरूप श्रीमती एलिस, पत्नी 
श्री जोसफ , समेत 5 व्यक्ति मारे गए । निकटवर्ती ऊंची 
पाहाड़ी से निकली पानी की बाढ़ ने पानी की धारा के प्रवाह 
को भयंकर रूप दे दिया और साथ ही भू -स्खलन से बाद की 
स्थति और बिगड़ गई । श्रीमती एलिस अपने बच्चों जॉबी 
(113 वर्ष ) और जाँशी , ( 11 वर्ष ) समेत बाढ़ की प्रचण 
धारा में बह गई । यह देखकर श्री बी प्रकाश अपनी जान 
के खतरे की परवाह किए बिना नदी की तेज धारा में .. 
कूद पड़े और दोनों बच्चों को बचा लिया , हालांकि ये 
श्रीमती एलिस को नहीं बचा पाये । इस महादुरीपूर्ण कार्य 
में श्री प्रकाश को गम्भीर चोटें पायीं और उन्हें नेडुम्कन्दम 
मैं करूणा अस्पताल में दाखिल करा दिया गया जहां . 15 
से भी अधिक दिन तक उनका इलाज चलता रहा । 


h 
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2. श्री शिव प्रमाव केवट ने अपनी जान को खतरे की 
परवाह किए बिना 3 व्यक्तियों की जान बचाने में अन 
करणीय माहम और तत्परता का परिचय दिया । 


थे । जब नाम मैनका जेट्टी विमन के पास पा रही थी 
तो श्री वेणुगोपाल का पाठ माह का बेटा अचानक फिसलकर 
पानी में गिर पड़ा । उम स्थल पर पानी 2 . 5 मीटर गहरा 
था । बच्चे को बचाने के लिए श्री वेणुगोपाल पानी में कद 
पड़े लेकिन बाप बेटा दोनों एबने लगे । यह देख कर श्री 
सुरेश बाबू अपनी जान हथेली पर रख कर पानी में कूद 
पड़े और उन दोनों को बचा कर सुरक्षिन निकाल लाए । 

2. श्री सुरेश बाबू ने अपनी जान को खतरे की परवाह 
किए बिना दोनों की जान बचाने में अदम्य माहम और 
तत्परता का परिचय दिया । 


23 . श्री विष्णु प्रमाद केवट ( मरणोपरांत ), 
. ग्राम व दाक - अंजोग, 

तहसील. व जिला - दुर्ग, 
मध्य प्रदेश । . 


21. श्री थॉमस वर्गीस , 

मनिमलापमिल, 
थगियोष्ट पी० ओ०, 
थन्निधोड माली , 
যখন গিলা , 


___ 10 - 10 - 1992 को मानसून के दौरान भारी वर्षा 
के कारण थनिमुद्र क्षेत्र में बाढ़ आ गई । जल स्तर अचानक अङ्ग 
गया और 3 बजे मुबह तक नदी किनारे स्थित श्रीमती लिल्ली 
बाब का मकान धीरे- धीरे बढ़ते हुए बाढ़ के पानी में जलमग्न 
हो गया । परिणामस्वरूप दो बच्चों ममेत श्रीमती लिल्ली 
बाबु का 7 दिस्यों का परिवार अमहाय होकर घर के अन्दर 
ही पास गया । परिवार के सदस्यों ने महायता के लिए जोर 
जोर से चीख- पुकार की । सहायता के लिए उनकी नीय 
पुकार सुनकर उनका पड़ोसी थामम धर्माम सैर कर उनके 
घर की तरफ आया और पिछला दरवामा तोड़कर घर में 
घुस गया । इस प्रकार उसने एक एक करके 7 मदस्मों के 
पूरे परिवार को बचा लिया । 

2. श्री थॉमस बर्मीम ने अपनी जान को खतरे की । 
परवाह किए बिना 7 व्यक्तियों के प्राण बचाने में उत्कृष्ट । 
साहम और लत्परता का परिचय दिया । 


12- 7 - 1994 को जिला दुर्ग में शिवनाथ नदी में 
आयी भारी बात में नदी किनारे रहने वाले 34 व्यक्ति फंभ गये 
थे । श्री विष्णु प्रमाद केवट अपने दो अन्य माथियों के साप 
बचाव कार्य में जर गये । श्री केसट ने ट्रक की रस्सियों में 
एक चारपाई को चार माटर ट्यूबों में बांध दिया । स्मियों के 
दूसरे सिरे को पकड़ मजबूत करने के लिए पेड़ों में बांध दिया । 
उन्होंने टेलीफोन के तारों का भी प्रयोग किया और स्वयं 
के तथा अपने साथियों की जान को भारी खतरे में डालकर 
8 में 12 आदमियों की जान बचा ली । दूसरों के प्राण बचाने 
के अपने प्रयास में और मोटर ट्यूब में पंचर हो जाने के 
कारण श्री केवट का हाथ रस्सी और टेलीफोन के तार 
में फिसल गया जिसके परिणामस्वरूप यह तेज धारा के प्रवाह 
में बह गया । बाद में उनका शव नदी मे बरामद किया गया । 

2. श्री विष्णु प्रसाद केवट ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा 
को बिलकल नजरंदाज करते हुए अनुकरणीय माहल और 
मानव जीवन के प्रति उत्कृष्ट मम्मान का परिचय दिया । . 
उन्होंने कई लोगों के प्राण बचाये और इस प्रक्रिया में अपने 
जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे दिया । 


24. श्रीमती दमयंनी बापू मलूमरे , 

मुकाम व आकघर - ऊमले, 
तालूक बसई , 
जिला - थाणे , 
महाराष्ट्र । 


22. श्री शिव प्रसार केवट , 
गांव जाक - अंजोरा , 

सील व जिला - खुर्ग , 
भाग प्रदेश । 


19 - 10 - 1992 को श्री शिव प्रसाद केवट ने जो अपनी 
बाइसाइकिल गे मनी बेचने के लिए अपने गांव अंगोरा 
गे दुर्ग गा रहे थे, देखा कि एक मारूति वैन अपना निमंत्रण 
खोकर शिव नाथ नदी में जा गिरी । श्री कवट तत्काल गहरी नदी 
में पांच पर और वैन का पिछला परवाजा खोल दिया । श्री 
फायट ने का अन्य व्यक्तियों की महायना में वैन में फंसे 
मभी । भ्यक्तियों को बाहर निकाल लिया । तथापि , दो 
महिलाओं मील कमल तीन व्यक्तियों की जान बचायी जा 
सकी । 


15 - 11 - 1991 को पांच वर्षीय मास्टर चिराग राजेन्द्र 
वर्तक एक महिला के माथ हो लिया जो गांष उमले तालम 
बमई जिला थाणे में उमले मोल पर कपड़े धोने के लिए गा 
रही थी । जब वह महिला कपड़े धो रही थी तो मास्टर वर्तक 
अचानक काल में गिर गया और झील के किनारे में 25 में 30 
फीट तक बहता चला गया और इबने लगा । पील पर मौजुद 
अन्य महिलाएं महायता के लिए चीखने -चिल्लाने लगी । 
श्रीमती दमयंती बापू मल मरे ने जामील के किनारे रहती थी , 
महिलाभों, औरतों की चीख-पुकार सुनी और वह तत्काल 
मील की तरफ दौड़ी आयी । झील के पानी में बच्चे को 
डूबता देखकर वह सुरन्त झील में कूद गयी और दूबने हुए 
बच्चे की तरफ तैरने लगी । उन्होंने बच्चे का हाथ पकड़ 
लिया और उसे मील के किनारे ले आयी । बच्चे को पाने 
के इस प्रयास में उन्हें कुछ मामूली चोटें भी आयी । 
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2. श्रीमती दमयंती बापू मलूमरे ने अपनी जान को दूसरी घोर स्थित अपने स्कूल मे लौट रहे थे । छान माम तौर 
खतरे की परवाह किए बिना डूबते हुए बच्चे की प्राण पर नदी पार करने के लिए डोंगी का इस्तेमाल करते थे । 
समाने में अदम्य साहस व तत्परता का परिचय दिया । 

उस दिन उन्हें नदी के किनारे पर कोई जोंगी नहीं मली । 

छ: लड़कों न नदी को कम जल स्तर वाले स्थान में पार करने 
25. कुमार ध्याने श्वर डागडू उले , 

का निर्णय किया । उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन 
ग्राम व पोस्ट -फस मनाने, 

बनाते हुए नदी में प्रवेश किया और नदी के दूसरे किनारे 
मालक - खेड़, जिला--पुणे , 

पर पहुन गए । लड़कों को मदी पार करत देखकर गाँ 
महाराष्ट्र । 

लड़कियों ने भी उनका अनुसरण करना चाहा और ऐसा 
28 - 8 - 1992 को गांव बताले तालक बेड़, जिला करते ममय व प्रशासनम गहरे पानी में चली गई । उन 
पणे के लड़के -लड़कियों का एक समूह " भीमा नदी के दूसरे लड़कियों में एक लड़की याना गसुलन खो श्रेठी प्रार. उगी 
छोर पर स्थित अपना स्कूल में वापस लौट रहा था । नदी पार पुस्तके पानी में गिर गई । जमे ही बह लड़की अपनी पुस्तक 
करम के लिए छाद प्राय : एक अंगी का प्रयोग किया करते उठाने के लिए नीचे झुकी, हाथों को पकड़ कर बनाई गई 
थे । उन दिन उन्हें डोंगी नदी किनारे पर नहीं मिली । तथापि , जेन इट गई और पांचों लड़कियां छाती तक गहरे पानी में 
6 लड़कों ने कम गहगई पाल स्थान म नदी को पार करने गिरकर डूबने लगीं । 
का निश्चय किया । वे नदी में घने और एक दूसरे का हाथ 
पकड़कर एक शृखला बनाकर नदी के दूसरे किनारे पर 

2. कुमार सतोष आनन्द शिवे और कुमार व्यानेश्वर 
पहुंच गये । उन लड़कों को नदी को पार करते देखकर 5 डागडू दुले , जो नवी की दूसरी पोर श्रे , तत्काल पानी में कूद 
लकियों ने भी उसी तरह में नदी को पार करने का निश्चय 

पड़े और लड़कियों की अोर सेर कर कुमारी अरूणा नका 
किया । ऐसा करते हुए दे अनजाने में गहरे पानी में प्रविष्ट 

म कुमारी ऊषा जादव को पकड़कर पानी में लगभग 30 
हो गयीं । तब एक लड़की अपना नियंत्रण खो बैठी और 

फुट तक तैर खींच कर नदी के किनारे लाने में सफल रहे । 
उसकी किताबें पानी में गिर गयीं । जैसे ही वह किताब 

थे फिरः पानी में कूद और शेष लकियो की प्रो . सैर कर 
उठाने के लिए मुकी, हाथों की शृखला टूट गई और सभी 

कुमारी राजश्री गथा कुमारी नन्दा को भी उसी प्रकार में पकड़ 
5 लड़कियां छाती तक गहरे पानी में गिर गई और डूबने 

कर नदी के किनारे तक ले आए । यपि कुमारी वन्दना शान्ताराम 
लगीं । 

नंकाई बह गई । धोनों लड़कों के उसे ढूंछने के प्रयास निरर्थक रहे 

और दो दिन पश्चात मोहोर नाले मे 15 कि » मीटर की दूरी 
2. नदी के दूसरे किनारे पर खड़े कुमार ध्यानण्यर । 

पर उसका शव पाया गया । 
डागड़ दूले और कुमार संतोष प्रानंद शिंदे तुरल पानी में 
कूद पड़े और तैरते हुए लड़कियों की ओर बढ़ने लगे और 

3. कुमार संतोष आनन्द शन्दे श्री अमार ध्यानेश्वर, डागडु 
उन्होंने कुमारी अरुणा नायकड़ और क . ऊषा जाधव को दुल ने अपने जीवन के जोखिम की परवाह न करने 
पकड़ लिया और लगभग 30 फुट तक पानी में खींचकर 

हए चार लड़कियों का जीवन बचाने में अदम्य साहस , सूमम 
नदी के किनारे पर ले प्राये । वे फिर में पानी में कूद गए म तत्परसा का परिचय दिया । 
और बाकी लड़कियों की प्रोर तरने लगे तथा कु० राजश्री 
और कु . नंदा को पकड़ लिया तथा उन्हें भी उसी प्रकार 

27. श्री बसन्त ध्यानेश्वर माझे , 
किनारे तक ले माये । तथापि , कु० वदना शांताराम नायकड़ 

मुकाम व काकबर - बेलापुर , 
नदी में बह गई । उसे भी बचाने हेतू दोनों लड़कों के प्रयास 

तालुका - मालसीरास , 
विफल हो गये और उसका शव दो दिन बाद 15 किलो मीटर 

जिला --गोलापुर, 
दूर मोहोर नामा में पाया गया । 

महाराष्ट्र । 
3 कुमार ध्यामेश्वर डामडु दूले ने कुमार संतोष 

7 - 11 - 1992 को " दीपावली तुलसी विवाह " के दिन 
प्रानन्द शिन्द के साथ मिलकर , अपनी जान के खतरे की 

लगभग 11 बजे रात्रि बेलापुर में श्री बसानेय महादेव 
परवाह न करते हुए 4 लड़कियों की इबने से बचाने में 

बन्दनशिय की झोपड़ी में दुर्घटनावश आग लग गई । श्री 
अवम्य माहम , समझबूम और तत्परता का परिचय दिया । 

अन्दन शिव के 3, 7 और 9 साल के तीन छोटे -छोटे बच्चे 

को झोपड़ी में सोये हुए थे , पाग में फंस गए । जिस समय 
26. कुमार संतोष आनन्द शिन्दे , 

शोपड़ी में प्राग लगी उस ममय श्री बबनशिब और उनकी 
मुकाम व डाकघर काखे बेताले , 

पत्नी वहां मौजूद नहीं थे । यह देखकर उनके पड़ोसी भी 
तालुका खेड, जिला -पणे, 

बसन्स ध्यानावर माने तेजी से बोबड़ी के अन्दर से , जो 
महाराष्ट्र राज्य । 

मम तक चारों ओर से प्राग पकड़ चुकी थी । वे सफलतापूधक 
28- 8--1992 को ग्राम नाले , तालुका - खेड़, जिला बच्चों को जलती हुई झोपड़ी से बचा कर लं पाए । इसी क्रम 
पुणे - बालक लड़कियों का एक ग्रुप “ भीमा " मदी की में श्री माने का वाहिना हाथ भी झुलस गया । 


- 


- - - - 
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2 श्री वमन्न ध्यानेश्वर माने ने अपनी जान के प्रति 

3 . मास्टर सी० जोंगहाका ने अपनी जान के प्रति 
गंभीर जोखिम की परवाह किए बिना तीन बच्चों को जिन्दा जोखिम की परवाह किए बिना एक आदमी को जान दूबने 
जलन से बचाने में अदम्य माहम और तत्परता का परिचय से बचाने में अनुकरणीय साहम और तत्परता का परिचय 
दिया । 

दिया । 


30. मास्टर आनन्द कुमार प्रधान , 

गुपुत्र श्री गगाधर प्रधान , 
ग्राग लतिभाग, 
थाना प्रौलागढ़ , 
जिला - - खुर्दा, उड़ारा। । 

24-- J(0 - 1993 को एक नाटक के अभ्यास में भाग लिने 
के बाद अपने घर लौटते वक्त मास्टर आनन्द कुमार प्रधान ने 
दण्डपाणी साहू नाम के एक युवा व्यपिन को शिव मन्दिर के 
नाम से जाने वाले एक मन्दिर के निकट सालाब में यते हुए 
देखा । श्री दण्डपाणि की हालत बहुत दयनीय थी और वे मदद 
के लिए चिल्ला भी नही पा रहे थे । यह देखकर मास्टर 
आनन्द प्रधान अपनी नन्हीं उम्र ( साढ़े छः वर्ष ) : बाबजूद 
नवी में कूद पड़े और डूबते हुए व्यक्ति के पास गए और उसे 
तालाब के किनारे तक खींच लाए । 

2. मास्टर प्रानन्द कुमार प्रधान ने अपनी जान के 
प्रति गभीर खतरे की परवाह किए बिना एक युवा व्यक्ति को 
डूबने से बचाने में अक्षम्य साहस और तत्परता का परिचय 
दिया । 


28. श्री थिगागा , 

पुन श्री ff लिगा मारना, 
. पंग नगापा माजाला 
गिनार । । 

TH - f,- 93 का मंत्र भारी बारिश हो रही थी चार 
सक्ति माघधरी नदी को पार कर रहे थे । उग अप के तीन 
व्यक्तियों ने मुफ ल म नदी पार की ही थी कि बहुत जबरदस्त 
बहाव के साथ जोरदार बाढ़ आ गई और उस ग्रुप की चौथी 
सदस्या श्रीमती लालपियानी उसम घिर गई और बहाव 
६ साथ · बहने लगी । यह देखकर श्री गेथियाँगा सुपुत्र 
श्री लालल्वागा जो नदी तट के दुमरी तरफ थे . भवरदार 
पानी में कूद प और उसे पकड़ने और तर कर सुरक्षित 
नदी तट पर ले जाने में सफल रहे और इस प्रकार श्रीमती 
लालपियानी को निश्चित मृत्यु से बचा लिया । श्रीमती 
लालपियानी जो इस दौरान बेहोश हो गई थी , तट पर 
पहुंचने के बाद होश में आयी । 

2. श्री गरिपागा ने अपनी जान के प्रति गंभीर 
खतरे की परवाह किए बिना एक महिला की जान डूबने में 
बचाने म अदम्य साहस और पहलशक्ति का परिचय दिया । 
29. मास्टर सी० जोगहाका 
... पुन्न. . श्री हगियापा 

मआल्लियानपुई , ५ । । 
.. . लगलाई । ला मिना । . .. 

23 - 10 - 1991 का मुआलियानपुई गाय के श्री 
लाल बुहालरा ( 32 वर्ष ) मा क नाबालिग लड़का ( 14 वर्षीय ) 
मास्टर जनहार दाना ही अपने झूम से घर लाट रहे थे । 
जिग रास्ते स व आ रहे थे वह पहाडी भूभाग से होकर गुजरता था । 

2 . गस्त में श्री लालपुलिरा दुर्घटनावश फिसल 
गए आर बढ़कर ए जान तूईगई नदी में जा गिरे । 
वे धीरे-धीरे नदी के बहाव के साथ बहन लगे थे 
आर अपने आपको बचाने में नाकाम हो रहे थे । 
श्री लालदुहलिरा की यह दुर्दशा देखकर मास्टर सी० 
जांगहाका बिना गमय . गयाए नदी की ओर दौड़े 
आर उसमें कूद पड़े और अपनी पूरी शक्ति से श्री 
लालदुहलिग - को ट तक खींच लाए और उन्हें जमीन 
पर लिटा दिया । मास्टर जागहाका बिना समय गवाए 
दुर्घटनास्थल में 5 किमी की दूरी पर स्थित अपने 
गांव की ओर भागे हुए गाए और अपने माथ ग्रामवासियों 
को बुला कर ले आए जा श्री लालदुहलिरा को घर ले गए 
और बाद में इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में दाखिल 
करा दिया । 


31. मास्टर साबिर अली , 

सुपुत्र श्री अकबर अली , 
ग्राम व डाकघर साबर , 
तहसील पकड़ी , 
जिला - अजमेर , 

राजस्थान । 

11 सितम्बर , 1992 का मास्टर सुभापित अमरपान 
( 12 वर्ष ) अपनी दादी के माथ गांव के एक तालाब में 
नहाने के लिए गया । नालाब की लम्बाई लगभग 1000 
फुट और चौड़ाई 600 फुट थी और उममे 10 - -- 12 फुट 
गहरा पानी था । जब वादी कपड़े धोने में व्यस्त थी तो 
मास्टर मुभाषित खेलते हुए दुर्घटनावश गहरे पानी में जा गिरा 

और डूबने लगा । मास्टर सुभाषित को प्राम-पास न देखकर 
दादी ने शोर मचाया । उनका चिल्लाना सुनकर 
मास्टर साबिर अली दुर्घटना स्थल का . आर दौड़े और 
महिला के इशारे पर गहरे पानी में कूद पड़े । गहरे पानी 
में कई डुबकियां लगाने के बाद उन्होंने मास्टर सुभाषित 
को द निकाला जो तब तक बेहोश हो चुके थे । मास्टर 
माबिर अली ने लड़के को पकड़ लिया और उसे सुरक्षित 
जगह पर ले आए । प्राथमिक उपचार के बाद - सुभाषित को 
अस्पताल ले जाया गया । 
. . मास्टर साबिर अली ने अपनी नन्ही उम्र के 
बावजूद अपनी जाम के प्रति जोखिम, की परवाह किए बिना 
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एक बच्चे की जान इवानो बचाने में अदम्य साहम और 31 . श्री अमीर अहमद 

( मरणोपरान्त ) 
लत्परता का परिचय दिया । 

मोहल्ला - - रव , 
- . ग्राम व थाना -टांडा , 

तहसील - सवार, 
32. श्री श्याम सिंह सोलंकी 

जिला - रामपूर , 
ग्राम व डाकघर - - सारमाप 

उत्तर प्रदेश 
तहसील व जिला - -- गाई गार. 
राजस्थान । 

गिलम्बर , 1993 के पहले और दूर गप्ताह के दौरान 

तहसील भवार में धारी पल बाव में दरार के कारण अचानक 
1 ) जुलाई, 1993 को बिलासपुर बन्द में पानी अधिक बाढ़ ते रामपुर जिले के 495 गाँव प्रभावित हए थे । फग 
भर जाने के कारण उसके फाटक खोलने की वजह से हुए लोगों को बचाने में ग्राम जनता महिन अनेक सरकारी 
बनाग नदी में बाढ़ पाई हुई थी । एक विद्यार्थी राम अवतार पजेमियां लगी हुई थीं । 14 सितम्बर , 1993 को लगभग 
जो अपने गांव लौट रहा था , सवाई माधोपुर:- जयपुर 

* 3 . 30 बजे सांय श्री अमीर अहमद , पुत्र श्री अब्दुल 
रेलवे लाइन का पुल पार करते समय भवरयुक्त पानी में "रणीद, जो एयर -फिलर ट्यूम का प्रयोग करके बचाव कार्यों 
फम गया और बहाव के साथ बहने लगा । पुल पर खड़ और राहत सामग्री के वितरण में लगे हुए थे , कोम नदी के तेज 
लोग इम घटना से हतप्रत रह गए लकिन किसी ने भी बहाय के कारण अचानक वह गए और वह डूब गए । 
मदद के लिए आगे पाने की हिम्मत नहीं की । इन परि 

2 . श्री अमीर अहमद ने मानवीय कार्य के लिए अनु 
स्थितियों में श्री श्याम मिह सालकी ने हिम्मत जुटाई और 

करणीय माहम और कर्नय -निष्ठा का परिचय दिया और 
ये नदी में कृद पड़े, लड़क की तलाश की और उसे सुरक्षित 

इस प्रक्रिया में अपने प्राणों की बलि दे दी । 
स्थान तक लाकर उसकी जान बचाई । 

35. मास्टर अमित हांडा , 
____ 2. खी श्याम मिह साल की ने अपनी जान के प्रति 

पुत्र श्री जगबीर हाडा , 
खतरे की परवाह किए बिना श्री राम अवतार की जान 

मतखोडा रोड, 
डूबने से बचाने में अदम्प माहरा और नत्परता का परिचय 

बिलासपुर शहर , जनपद गमपुर , 
दिया । 

उत्तर प्रदेश । 
मास्टर अमित हांडा, जो दयावनी मोदी अकादमी , मावीपुर 

के 10 वीं कक्षा के विद्यार्थी, स्कूल के अन्य विद्याथियों के साथ 
33 कुमारी स्वाती नं केलवाल , 

मटाओर बैन द्वारा बिलासपुर में रोजाना आया - जाया करते 
मुपुत्री श्री शकरलाल खडेलवाल , 

थे । 29 . 8 . 1993 को वह अन्य विद्यार्थियों के माथ आम दिनों 
प्लाट नं0 47, 

की तरह स्कूल आए परन्तु उमी वाहन से वापस लौट गए क्योंकि 
दुर्गा विहार , दुर्गापुरी , 

उम दिन स्कूल बंद था । पहाड़ी मेट पहुचने पर, मैटाओर के 
जयपुर , राजस्थान । 

ड्राइवर ने हरियाणा रोडवेज की खड़ी हई वम से गुजरते समय 

श्रेक लगाने का प्रयास किया , जिसमें कुछ यात्री सवार थे, लेकिन 
13 अप्रैल , 1993 को 10 वर्षीय कुमारी स्वाती ऐक नहीं लगी और मैटाडोर ने बस पर मवार होने हा एक 
खडेलवाल, एक "हीज के नजदीक खेल रही थी । यात्री को , जिसकी गोद में बच्चा था , टक्कर मार दी । बच्चा 
इस हौज की लम्बाई और चौड़ाई 106 तथा गहराई • और यात्री दोनों मड़क पर गिर पड़े । इन घटनाओं से 
10 फुट थी और यह ऊपर तक पानी मे भरा हुआ घबड़ाकर और यह सोचते हए कि बच्चे की मृत्य हो गई है , 
था । दो अन्य बच्च भी जो होज । निकट खेल रहे थे, ड्राइवर वाहन को लेकर भाग गया । तथापि , हरियाणा 
दूर्घटनावश इसमें गिर पड़े और महायता के लिए चिल्लाने रोडवेज की बस ने उस मैटाओर का पीछा किया मैटाडोर का 
लगे । कुमारी स्वाती, जो इस घटना के मौके पर मौजद ड्राइवर डर गया और चलते हुए वाहन से कूद गया तथा 
थी , ने पहल की और उसने अपने दोनों हाथ और पाँव 

चाननपुर गांव की सड़क की ओर भागा । मास्टर तपेन्द्र सिंह , 
परी लम्बाई तक फैला कर दोनों बच्चों को हौज के बाहर पुन श्री जगरूप सिंह जो ड्राइवर की सीट के पीछे बैठा हुआ था , 
खींच लिया और उन्हें बचाने में सफल रही । 

ने स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया , बत्ती जला दी तथा गीयर्स का 
प्रयोग करके वाहन को रोक दिया । मास्टर अमिन हांडा, ने 

जो मास्टर तपेन्द्र सिंह के माथ उस वाहन में यात्रा कर रहे थे , 
2. कुमारी स्वाती म्खडेलवाल ने अपनी नन्ही उम्र दूसरी दिशा में आ रहे वाहनों को मड़क के दूसरी ओर चलाने का 
बावजूद वा बच्चों की जान डूबने से बचाने में माहम और संकेत दिया ताकि आमने - सामने टक्कर न हो जाए । यदि मास्टर 
नवरता का परिचय दिया । 

अमिन हांडा ने पहल न की होती तो मेटाडोर दुषंटनाग्रस्त हो सकती थी , 
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जिसमे इसमें सफर कर रहे 25 विद्यार्थियों का जीवन खतरे मारने में सफलता हासिल की और इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी 
में पड़ जाता । 

और पांच बच्चों की जान बचा ली । 
2 . मास्टर अमित हांडा ने 25 विद्यार्थियों का जीवन बचाने में 
उत्कृष्ट साहम और तत्परता का परिचय दिया । 

2 . श्री चमोली ने एक चीते के शिकंज में अपने परिवार 

सदस्यों की जान बचाने में उत्कृष्ट माहम और तत्परता का परिचय 
36. थी भूपेन्द्र सिह बिष्ट , 

दिया । 
. . पुत्र श्री लाल सिंह विष्ट , 
प्रेम कुटीर, जाय विला कम्पाउन्स , तस्सो नाम , 

39 . भी मिर्जा हसन अम्चाग , 
नैनीताल , उत्तर प्रदेण । 

मुगुख श्री मिर्धा ईशरान हसन , 
19- 8-1992 को कुमारी पूनम यात्रय नाम की 15 

शेषपुर , 

गीता प्रेस , 
माय बालिका नैनी झील में गिर गई और यह उब गई थी । 

डाकखाना - राजघाट, गोरखपुर , 
" श्री भूपेन्द्र सिंह विष्ट में उन डूबती हुई लड़की को देखा और 

उत्तर प्रदेश । 
बिना किसी विलब के तथा अपने जीवन के प्रति खतरे की परवाह 
न करते हा वह मील में कद गो । पुस जगह तैर कर गये 

1 . 7. 1993 को मुहम जलम में भाग ले रहे 12 
और कुमारी यादव को मौत से बचा लिया । 

· बच्चे राप्ती नदी के किनारे पर खड़ी एक नाव पर मबार 
2 . थी भूपेन्द्र मिह बिष्ट ने अपनी जान की परवाह न हुए । दुर्भाग्यवश रस्सी की गाँट खुल गई और नाव हिलने लग गई 
- करते हुए कुमारी यादव के जीवन को डूबने से बचाने में उत्कृष्ट चूंकि नदी में बाढ़ आई हुई थी , नाव तेज हवा और तेन प्रवाह के 
माहस और तत्परता का परिचय दिया । 

कारण मुख्य धाग की ओर चल पड़ी । नौका पर सवार बच्चे 

भयभीत हो गए और उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया । 
37 . श्री चन्दन मिह खानी , 

यह देखने पर , श्री मिर्जा हुसैन अब्बास अपनी सुरक्षा की परवाह न 
पुत्र श्री खड़क मिह खानी , 

करते हुए नदी में कूद पड़े और घटनास्थल की ओर नर कर 
ग्राम - तारुला, डाकघर नायोलीहरा , 

मौका को किनारे की ओर वापिस ले आए और इस प्रकार 
तहसील और जिला अल्मोड़ा , 

उन्होंने असहाय बकचों की जान बचायी । 
उत्तर प्रदेश । 

2 . श्री मिर्जा हुसैन अब्बाम ने आने जीवन के प्रति गंभीर 
25 8 ..1992 को बिजली की एक बहन कट 

खतरे की परवाह न करते हुए 12 बच्चों को अपने से बचाने में 
मयी और करंट बाली तार राम मंदिर के. कम्पाउन्ड में स्थित 

उस्कृष्ट साहम और तत्परता का परिचय दिया । 
- मरम्पती शिशु मंदिर परिसर में गिरे गई । 3 बच्चे जो अन्य 
बच्चों के साथ कम्पाउंड में खेल रहे थे, वे करंट वाली तार से चिपक 

श्री सिराज खान , 
मये । यह देखते हुए श्री चन्दन सिंह खाती जो अपने मकान की 

पुत्र श्री माणूक अली खान , 
छन पर खड़े थे, तत्काल बिजली के खंबे पर पड़े और करंट वाली 

ग्राम निसवी, 
तार काट दिया जिससे उन अन्य बच्चों को बचाने के अतिरिक्त ये 

तहसील और पुलिस स्टेशन -मिलम , 
तीन बच्चे भी बिजली के झटके से बच गये जिन्हें कम्पाउन्ट में 

जिला - रामपुर , 
खेलते समय करंट वाली तार के साथ सम्पर्क में आने का खतरा था । 

उत्तर प्रदेश । 
2 . श्री खानी ने अपने जीवन के प्रति खतरे की परवाह न 

31 . 2 . 1993 की रात्रि को लदान खान पुन श्री 
कर ए तीन बच्चो को बिजली के झटके से उनके जीवन को 

बरमसुलाह खान , प्राम निभवी , जिला रामपुर के मकान में आग 
अचाने में उत्कृष्ट माहस और तत्परता का परिचय दिया । 

लम गई । श्री लदान खान और उनका परिवार , जिसमें उनकी 

पत्नी, पुत्रवध और उनके दो बच्चे शामिल थे, उम मकान में फंस गए । 
श्री जगदीश प्रसाद चमोली , 

बेसहायता के लिए चिल्लाए उनकी तेज चीख -- पुकार को मुनकर, 
मुपुत्र स्व० श्री देवीदत्त चमोली , 

उनका पड़ोसी श्री सिंगज खान दोड़ा और जानते हुए मकान में 
ग्राम - स्यालकोट पट्टी बचणस्यू , 

पला गया और परिवार को सुरक्षित बाहर ले आया । हम 
तहसील - पौड़ी, जनपद -गढ़वाल , 

कार्रवाई के दौरान श्री सिराज खान स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गए 
उत्तर प्रदेश । 

जिसके लिए उन्हें हस्पताल में इलाज के लिए एक सप्ताह रहना पड़ा । 
23. 5 . 1994 को 1 . 30 बजे गढ़वाल जिले में भी 
मगोम प्रसाद चमोली के घर में एक मीता घस आया । 2 . श्री सिराज खान ने अपने जीवन के प्रति गंभीर खतरे की 
श्री पामोली न सम- मा और साहम के साथ बीले पर हमला किया .. परवाह न करते हुए जलते हुए मकान से पांच व्यक्तियों के जीवन को 
और उन्होंने वन हथियारों और छड़ी के साथ उस पा को मचाने में उत्कृष्ट माहम और नतारता का परिचय दिया । 
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श्री मुशील कुमार पटेरिया ( मरणोपरांत ) , 

हुआ था , ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हए तत्काल स्टेयरिग 
पुत्र श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा , 

व्हील संभाल लिया , बली जला दी तथा गीयर्म का प्रयोग 
12- गय का ताजिया , 

करके वाहन को रोक दिया । यह तो नपिन्द्र सिंह. का ही 
पुलिस स्टेशन - कोतवाली शामी , 

प्रयास था कि दुर्घटना होने से बच गई नहीं तो मैटाडोर गहरे 
उत्तर प्रदेण । 

खड्ड में गिर जाती जिसमे वाहन में यात्रा कर रहे 25 छात्रों की 
10 . 4 . 1992 को श्री सुशील कुमार पटेरिया झांसी 

जान जोखिम में पड़ जाती । 
शहर मे धर्मणाला के तालाब के नजदीक गणेश जी के मंदिर में 2 . मास्टर सपिन्द्र सिंह ने 25 छात्रों की जान बचाने में 
प्रतिष्ठत मतियों को मजाने के काम में लगे हुए थे । मानसिक रूप से 

अदम्य माहम , नत्परता और सूझ -बझ का परिचय दिया । 
विकृत एक महिला अचानक उम तालाब के गहरे और कीचड़ युक्त 
पानी में कूद पड़ी और दुबने लगी । श्रद्धासुमन अर्पित करने के 

43. श्री वीरभान कपूर 
लिए मंदिर में एकत्र हुए लोग जोर से चिल्लाने लगे । महायता के 

गीता - संजय मेमोरियल पदिल क किल, 
लिए, की गई तेज चीख पुकार को सुनकर श्री सुशील कुमार 

लोहिया नगर, 
पटेरिया घटनास्थल की ओर दौड़े और अपने जीवन के प्रति खतरे 

गाजियाबाद, उमर प्रदेश । 
की परवाह न करते हा तालाब में कूद गए । लगातार प्रयत्न करने 
के पश्चात् वर उस इवती हुई महिला को पिछले स्थान पर लाने 

गीना - मंजन मेमोरियन पब्लिक स्कूल, गाजियाबाद 
में सफल हो गार और उनके जीवन को बचा लिया । के संस्थापक श्री वीरभान कपूर ने एक अध्ययन दौरे का आयोजन 
लेकिन श्री पटेरिया उस गहरे और कीचड़ युक्त पानी में फंसे किया । 29- 9- 1992 को लगभग 4 . 00 बजे प्रात : अध्ययन 
जहां उन्हें बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया । उन्हें पार्टी को देने जा रही बन पंजाब हिमाचल प्रदेश सीमा चैक पोस्ट 
इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया जहां उन्हें मन घोषित पर ककी । चालक बैन से उतर कर अपने कागजात दिलाने के 
कर दिया गया । 

लिए चैकपोस्ट पर चला गया । इसी बीच पीछे से आ रहे एक , 
2 . श्री मुशील कुमार पटेरिया ने महिला का जीवन 

ट्रक ने खड़ी हई वैन में टक्कर मार दी जिसमे यह बैन ढलान की 
मचाने में उत्कृष्ट माहस और तत्परता का परिचय दिया । 

तरफ आगे बढ़ने लगी । मिना चालक के कालान की और 
लेकिन इस प्रक्रिया में उन्होंने महान न्याग किया । 

आगे बढ़ते देख कर श्री कपूर अदम्य साहम तथा सूम -बूझ का 

परिचय देते हुए चलती हुई वैन में से बाहर कूद गए और अपनी 
मास्टर नपिन्द्र सिंह, 

पूरी ताकत मे इसे रोकने का प्रयाम किया परन्तु वे इसे रोकने में 
पुत्र श्री जगरूप सिंह , 

मफल नहीं हुए और ऐमा करते हुए उन्हें चोटें आयी । वास्तव में 
मतखोडा रोड , 

श्री कपूर धीरे-धीरे प्रागे बढ़ती हुई वैन श्रागे लेट गए मोर बैन 
विलासपुर टाउन , 

को रोक लिया और इस प्रकार तीन अध्यापकों मथा 14 बच्चों को 
जनपद गमपुर , 

एक गम्भीर दुर्घटना मे बचा लिया । 
उत्तर प्रदेश । 

2 . श्री कपूर ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना 17 
दयावती मोदी अकादमी, मोदीपुर के दसवीं कक्षा का 

व्यक्तियों की जान बचाने में अदम्य माहम एवं तत्परता का 
विद्यार्थी मास्टर नापिन्द्र मिह स्कूल के अन्य विद्यार्थियों के माथ 

परिचय दिया । 
मटाओर बैन द्वारा बिलासपुर में रोजाना आता - जाता था । 
9 . 8 . 1993 को वह अन्य विद्यार्थियों के साथ सामान्य दिनों की 

44 . मास्टर धीरज चौरम , 
तरह स्कुल आया, लेकिन उसी वाहन से वापस लौट गया क्योंकि 

मांग चाय उद्यान , 
उम दिन स्कल बन्द था । पहाड़ी गेट पह चने पर, मैटाडोर के 

पो० पी० रंगली रंगलियान , 
ड्राइवर ने हरियाणा रोडवेज की बड़ी हुई बम में गजरते समय 

जिला दार्जीलिग , 
बेफ लगाने का प्रयास किया , जिसमें कुछ यात्री मवार थे, लेमिन 

पश्चिम बंगाल । 
रेक नहीं लगी और मैटाडोर ने बम पर सवार होते हुए एक यात्री 
को जिसकी गोद में बच्चा था , टक्कर मार दी । बापा और 

30 जून , 1993 की मध्य रात्रि | को पूमांग चाय उछाम 
आदमी दोनों सड़क पर गिर गए । इन घटनाओं से धवड़ाकर 

दार्जीलिंग में एक भयंकर भूस्खलन हुमा एक चौदह वर्षीय बालक 
और यह सोचकर कि बच्चे की मुरम हो गई होगी ड्राइवर वाहन 

मास्टर धीरज चौरस घटना के दोगन गुम दुई अपनी माता तथा 
को लेकर भाग गया । तथापि हरियाणा रोडवेज की बस 

परिवार को दूसरे सदस्यों को ढ में गत को बाहर निकल गया । 
ने उस मैटाडोर का पीछा किया । मैटाडोर का ड्राइवर 

खोज के दोगन उसने अपने चेचेरे भाई की चीखें समी जो कीचड 
भयभीत हो गया और चलते हुए वाहन से कूद पड़ा तथा 

एवं मलबे में दबने ही वाला था । उसने अफेले ही अपने बचेरे भाई 
चाननपुर ग्राम की मारक की ओर भागा । मास्टर तपिन्द्र सिंह , को वहां से निकाला और उसकी जान बचा ली । उसके बाद उसने 
पुन श्री जगरूप सिंह , जो शाहपर की सीट के पीछे, बंग अपनी भाषी म भाषा को भी मफलतापूर्वक बाहर निकाल 
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लिया जो दल -दल में आया डूब चुके थे तथा इस प्रकार उनकी . बाटलिक मड़क पर मोड़ों को चौड़ा करने के लिए पेलोडर 
जान बचा ली । हालांकि वह अपनी माता का पता नहीं लगा सका । चला रहे थे । चुकि पेलोडर में टापर कट फट गए थे और 
2 . भास्टर धीरज चौरस ने अपनी जान के लिए गम्भीर 

31 फड़ पनन हो गयी थी इसलिए पे लोइर एक मोड़ 
खतरे की परवाह किए बिना तीन जानों को बचाने में प्रासाधारण 

पर फिसल गया और घाटी की तरफ उलट गया । इसे देख कर 
माहस और तत्परता दिखाई । 

श्री पान ने पो० मी . न . रमेश चन्द से स्पा को अचाने के लिए 

बाहर कूदने को कहा और साथ ही माथ वह स्वय भी कूद पड़े । 
45 . कुमारी मन मुन दाम , 

दुर्भाग्यवश सी० पी० एल० रमेश चन्द जल्दी से नहीं कूद सके 
सुपुत्री श्री सुधीर दाम , 

और पे लोटर के पाय घाटी में लक गए । श्री पॉल ने पास आते 
ग्राम कमला धाबरा , 

हाए वाहन को रुकने का इशारा किया और मदद के लिए 
गधानगर सिनेमा हाल के निकट , 

चिलमा नया बिना समय गंवार घाटी में पे लोएर की तरफ दौड़ 
पी० पी० मुन्दर चौक , 

पड़े । वहाँ पहुचकर उन्होंने देखा कि सी० पी० एल० रमेश चन्द 
थाना – कुलटी, जिला बर्दवान , 

एक बड़ी चट्टान और पे - लोडर के हाईड्रोलिक पाइप के बीच 
पश्चिम बंगाल । 

फमे पड़े है । वे उसे खोंच कर बाहर निकालने के प्रपाम में सफल 
18 . 7 . 1993 को कुमारी मन मुन दाम अपनी तीन 

नहीं हुए । उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा और पानी जान को जोखिम 

में डालकर बड़ी कठिनाई म बाहन को ऊपर उठागा । उन्होंन 
महेलियों नामनः कुमारी पुतुल बाउरी, बुलबुल राजबार और 
कुमारी राधा बाउरी 5 फुट गहरे तालाब में फिमल गयीं और 

हाइड्रोलिक पाइप को हटाया और अपने साथी को सफलता 
डूबने लगीं । इसे देखकर फुभारी मन मुन वाम ( 9 वर्ष ) जो 

पूर्वक बाहर निकाल लाए । 
सालाब के किनारे पर कपड़े बदल रही थी , तालाब में कद पड़ी । 

2 . इस प्रकार श्री पॉल ने अपने प्राणों की परवाह न करते 
यद्यपि उसे तैरना नहीं पाता था फिर भी उसने राधा बाउरी को 

हए मी० पी० एल० र नेश चन्द की जान बचाने में अमावारण 
डूबने से बचा लिया । 

माहम और सबझ का परिचय दिया । 
2. कुमा । मन मुन दास ने छोटी मी उम्र होने के बावजूद 
अपनी जान के जोखिन की परवाह न करते हुए एक बालिका की 

18. जी / 118633 एल पायनियर बीरभान प्रभाव , 
जान बचाने में अदम्प माहम प्रोर नसमा का परिचय दिया । 

1605 पी एन यार बपनी ( ग्रेफ ) , 
46 . नमारी पुतुल बाउरी , 

मार्फत 99 T० पी० पी० 
पुत्री श्री नेमारी बाउरी, 

2 - 3-- 1994 को लगभग 15 . 30 बजे मिगिग से लौटने 
ग्राम कमलाधावार , 

ममय हो । डी० एम० रोड़ पर एक ट्रक जिसे राजाराम डाहवर 
गधा नगर सिनेमा हाल के निकट , 

चला रहा था , दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घाटी में 
डाकघर मुन्दर चौक , थाना कुलटी , 

300 फर नीचे जाया । जब लगभग 17 . 00 बजे 
जिला बर्दवान , पश्चिम बंगाल । 

इस दुर्घटना की सूचना 105 रोड़ कंस्ट्रक्शन कंपनी को 
18 . 7 . 1993 को कुमारी पुतुल बाउरी अपनी मिली तो प्रशासनिक सुपरवाइजर ने पायनियर वीरभान प्रमाद 
तीन सहेलियों नामतः मुन मन दास , कुमारी बुलबुल राजमार और मासा पनिट के नीमा कामिकों को इकट्ठा किया और दुर्घटना स्थल 
कुमारी राधा बाउरी के माथ तलाब में स्नान करने गयीं । अकस्मात की अोर चल पड़े । मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दुर्घटना 
कुमारी बलबुल राजवार और राधा बाउरी 5 फुट गहरे तालाब स्थल अत्यधिक तन्नान वाला, खतरनाक और कीचड़दार भूभाग है । 
में फिमल गयीं और बने लगी । इसे देखकर कुमारी पुतुल बारी लेकिन पायनियर वीरभान प्रसाद ने अपने प्रशासनिक सुपरवाइजर 
11 वर्ष . जो तालाब के किनारे पर कपड़े बदल रही थी , के साथ माहमिक प्रयास किया और अंधेरे में कीचड़ वाली तुलानों 
नरना न जानने के बावजूद तालाब में कूद पड़ी और बुलबुल गजवार को पार करते हुए घाटी में उतर गए । बाकी कामिकों ने उसके 
को छबने से बचा लिया । 

माहमिक प्रयाम ग प्रेरित होकर उनका अनुसरण किया । पायनियर 
2 . मा । बुलबुल बाउरी ने अपनी जान के जोखिम की वीरभान प्रमाद ने अपने प्राणों की परवाह न कहिए अन्य कार्मिकों 
परबाह न करते हुए एक बालिका को इबने से बचाने में अदम्य 

की मायना म दो बापन कानिकों तथा शवों को उठाया 
माहम और तत्परता का परिचय दिया । 

और उन्हें सड़क पर ले आए और इस काम को पूरा करने 

के लिए उन्होंने कई बार ऐमा किया । 
47. जी / 16 23.56 एल०प्रो०ई०एम० अशोक कुमार पाल , 
351 प्रार०एम०पी०एल० (ग्रेफ ) केयर 55, . 

2 . इस प्रकार पायनियर वीरभान प्रमाद ने अपनी जान 
आर०सं०सं० ( ग्रेफ )/ 16 बी०आर०टी०एफ० . 

के लिए खतरे की परवाह न करते हुए घायल व्यक्तियों को 
24 - 3. 1994 को श्री अशोक कुमार पौन सी०पीलाल बचाने में अमाधारण उत्कृष्ट नेतृत्व , मानवता और मुझबुश 
रमेश चन्द्र गो सहचालक की सीट पर बैठा था के भाग्य कारगिल का परिचय रिम । । . 
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49. जी0 - 104513 एफ , पायनियर जालन् राम , 

51. जी - 56588 वाई बी०आर० 1 , 
1605 ( ग्रेफ ) पी० एन० आर० कम्पनी , 

पारेकल्लथिल वारके थामस , 
मार्फत 9970 पी० ओ० । 

अधीक्षक बी०आर० ग्रड II , 

जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्ग , 
2 - 3- 1994 को लगभग 15 . 30 बजे मिगिग मे लौट 

68 आर० सी० सी० , 
रहा एक ट्रक जिमें ड्राइवर राजा राम चला रहा था , सी० 

मार्फत 56 Ta पी० ओ० । 
डी० एम० रोड, अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हो गया 

20 - 1 - 1994 को , श्री पी० बी० थामभ , जो हिमाचल 
और घाटी में 300 फुट नीचे जा गिरा । जब इस दुर्घटना 

प्रदेश में परियोजना दीपक की 112 कि० मी० लम्बी सड़क 
की सूचना लगभग 1700 बजे 105 रोष्ठ कन्सट्रक्शन कम्पनी 

धामी किंगल के प्रभारी थे , पर सरकारी वाहन जिस 
को मिली तो प्रशासनिक सुपरवाइजर ने बचाव कार्य के लिए 

एम०टी० ड्राइवर कृष्ण चन्दं चला रहा था , जी० आर० 
300 श्रमिकों को एकत्र किया । पायनियर जल्ल राम स्वरही 

ई० एफ० के चार अन्य कर्मचारियों के साथ डिटच मेंट 
मे इस दल में शामिल हो गए । दुर्घटना स्थल पर पहुंचने 

बर्मतपुर जा रहे थे । 13. 45 बजे थामी -किंगल मड़क पर 
पर उन्होंने देखा कि यह स्थान अत्याधिक मुलानवाला , 

75 . 250 कि० मी० पर पहुंचने पर श्री थाप ने देखा कि 
कीचड़नार और बहुत ही खतरनाक है । पायनियर जल्म 

लकड़ी के स्लीपरों में भरा एक निविन कजा मग भागे 
राम उम बचाव दल के पहले बैंच में थे जिन्होंने अंधेरे में 

चला गया था गहरी खड में गिर पड़ा है । श्री थामम ने 
घाटी में उमरने का माहम जुटाया , और घायल कार्मिकों को 

तुरन्त अपना वाहन कवाया , सागडोर अपने हाथ में ली नथा 
महक में ले पाए । 

उनके साथ चल रहे चारों कार्मिकों को दुर्घटना -स्थल सक 
2. इस प्रकार पायनियर जल्लू गम ने अपने प्राणों की पहुंचने की सलाह दी । श्री थामस ने अपने बाहन में पड़ी 
परवाह किए बिमा घायल व्यक्तियों की जान बचाने में 

मनीला रस्सी की महायता से इन लोगों को एक -एक करके 
अपाधारण साहम , अथक प्रयास एवं तत्परता का परिचय 

बाटी के नीचे उतरने के लिए प्रेरित किया । दुर्घटना -स्थल 
दिया । 

पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उम दुर्घटनाग्रस्न वाहन में 
मवार तीन व्यक्ति अचेतनावस्था में पड़े थे जिन्हें मृत ममा 

लिया गया था तथा चीया किन मनोनशा चटानों ने दोन 
50. जी - 164497 बाई, सुपरवाइजर एन० टी० - II , 

दबा पड़ा था और नरी तरह में घायल हो गया था । घायल 
जोगिन्दर कमार चौहान , 
1594 पी० एन०आर० कम्पनी , 

व्यक्ति को श्री थामम के मार्ग दर्गत मही कटिनाई से 
ग्रेफ , मार्फत 56 m० पी० ओ० । 

बाहर निकाला जा सका । इसी बीच, हिमाचल प्रदेश राज्य 

परिवहन पथ की एक बस दुर्घटना स्थल पर पहुंची । श्री 
2 - 3 - 1994 को लगभग 15 - 30 बजे मिगिंग से 105 थामस ने इस बम की एक लम्बी मीट बाहर निकाली और 
गेर कन्सट्रक्शन कम्पनी की लोकेशन पर लौटते हुए एक उसे एक कामचलाऊ स्ट्रैचर का रूप दिया । घायल व्यक्ति 
ट्रक जिमे ड्राइवर गजा राम चला रहा था और जिसमें 14 को इम कामचलाऊ स्ट्रेचर की सहायता गे सड़क पर लाया 
अन्य व्यक्ति मवार थे , दुर्घटनाग्रस्त हो गया तथा 300 फट गया तथा उसे तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया । 
नीच घाटी में जा गिरः । दुर्घटना के बारे में सुनकर सुपर 
बाइजर एम० टी० - II श्री जोगिन्दर कुमार चौहान जो 105 2. श्री पी० बी० थामम ने एक व्यक्ति की जान बचाने 
रोड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी / 44 बोर्डर रोड फोर्म टास्क प्रोजेक्ट में अमाधारण पहल शक्ति , नेतृत्व , गणों, गाहम नशा नपरना 
वर्तक में कार्यरत थे , ने स्वयं ही 30 कामिक का एक दल 

का परिचय दिया । 
तैयार किया और धुर्घटनास्थल की ओर चल पड़े । जिम ममय 
वे दुर्घटनास्थल पर पहुंचे अन्धेरा हो चुका था । दुर्घटनास्थल 52. जी / 16342 8 डब्ल्य० एमाला पद , 
अन्याधिक तुलान वाला नथा वर्षा के कारण कीचड़दार था । 

14 (12 अतिरियन 10 मा . स ( f Iroto 
इन मभी बाधाओं के बावजूद श्री चौहान ने अपनी टीम को 

एफ० ) , 
प्रेरित किया और बचाव कार्य करने में अपनी टीम का नेतृत्व 

मार्फम 99 1० पी० ओ० । 
किया । उन्होंने दुर्घटना स्थल से पहले घायलों को और उसके 

2 - 3 - 1994 को , एक सरकारी न जिममें 14 
बाद शवों को बाहर निकाला । इस प्रकार श्री चौहान की 

सवार थे , भीगिग मे लौटत समय अगाव पाने के मीनरी 
बहादुरी से राइफलमन गुरेश मंगमा भहित कई अन्य प्राणों 

क्षेत्र में डी०डी० एम० रोड पर दुना गया तथा 
की रक्षा हुई । 

एक गहरी घाटी में गिर पड़ा इस दुर्व : । । म सुनकर 
2. श्री जोगिन्दर कमार चौहान ने अपनी जान की एस०/वाला वजीर सिंह दुर्घटना स्थल पर दिना हुआ आया 
परवाह किए बिना अमुल्य प्राणों की रक्षा करने में पहल और उन पक्तियों को बनाने । हो पा करने 
शक्ति , अमाधारण मृत्व , माहम और तत्परता - को परिमय के लिए बचाव दन में शामिल हो ग याअंग्रे " "पं घाटी 
दिया । 

में करीबन 300 फट वीने अत्याधिक कानड़दार लान 
3 - 511 GI/ 9 + 
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उत्तर गया तथा असम राइफल्म के पागल आर /मैन सुरेश में अनुकरणीय पहल , अदम्य साहस तथा सूझ -अम का परिचय 
मंगमा को बचा लिया । 

दिया । 
2. एम बाला वीर सिंह ने अपनी व्यक्तिगन मुरक्षा की 

55. कुमारी ममता नोगह , 
परवाह किए बिना एक ध्यापित की जान बचाने में विशिष्ट 

गांव सलमोड़ा , 
पहल गपिन , अगाधारण , मष गणों, मातम तथा नगरता 

प्राकघर मालोवापाठा , 
का परिचय दिया । 

वाया काकिला भुख, 

जोरहट , अमम । 
53, माग्टर विक्रम केसरी मामंत्रा , 

28 - 7 - 1993 की शाम को कुमारी ममता नौगह 
भ काम व डाकघर गोवर्धनपुर , याया राहमा , 

अपने घर का पलस्तर करने के लिए कछ मिट्टी लेने बाहर 
जिला - जगतमिहपुर , 

आई । उनका ढाई साल का भतीजा निकट ही खेल रहा 
- 754140 

था । ममता के घर मे कुछ ही मीटर दूर बाजीजान नाला 

है , उसमें बाढ़ आई हुई थी । अचानक ममता ने एक चीख 
18 - 6 - 1993 को प्रात: 10 . 00 बजे गांव गोवर्धन सुनी और यह दौड़ती हुई आई तथा उसने देखा कि उनका 
पुर की दो बालिकाएं कुमारी कनकलता ( 9 वर्ष ) राधा 

भतीजा बाजीजान नाले में गिर पड़ा है और नाले के प्रचण्ड 
कुमारी इलुरानी दाम ( 7 वर्ष ) पाईका नदी में स्नान कर 

बेग के साथ बहता जा रहा है । अपनी जान की परवाह किए 
रहीं थी । दुर्घटनावश कुमारी इलरामी वास मदी के तेज बहाव 

बिना यह उम नाल में कूद पड़ी, पानी के बेग के विरुद्ध नैरती 
में बह गई । वह किमी तरह अपनी मिन्न कुमारी कनकलता को भी हुई उस स्थान तक पहुंची और अपने भतीजे को पकड़ लिया । 
अपने माधवीनती चली गई । जब यह डूब रही थी तो उन्होंने महा इसके बाद अथक प्रयासों में वह नाले के किनारे तक पहुंचने 
यता के लिए शोर-गल मचाया । दुर्घटनास्थल पर पानी की गहराई 

में सफल हुई । इसी बीच, शोरगुल सुनकर उस बालक के 
बकरीबन 25 फुट तथा नदी की चौड़ाई 120 मीटर थी । यह 

पिता भी उस स्थान तक पहुंच गए तथा उन्हें बाहर खींच 
देखफर एक 15 वर्षीय बालक मास्टर विक्रम केमरी मात्रा लिया । 
नदी में कूद पड़ा, उस स्थान तक तैरता हुआ चला गया तथा 

2. कुमारी ममता वोराह ने अपनी जान के जोखिम 
इन बालिकाओं को गचा लाया । 

की परवाह किए बिना अपने भतीजे की जान बचाने में 
2. मास्टर विक्रम केसरी सामंत्रा ने अपनी जीवन की 

अदम्य माहस तथा तत्परता का परिचय दिया । 
परवाह किए बगैर दो बालिकाओं की जान बचाने में 

56, कमारी मनीशा ( मरणोपरांत ) 
अदम्य गाहम तथा तत्परता का परिचय दिया । 

130, विष्णपुरी , 

थाना - - कोरसी, जिला - - अलीगढ़ , 
51. मास्टर जतिन्दर जीत सिंह मंघा , 

उत्तर प्रदेश । 
गाव एवं जाकघर संधू मंधा, 

11 - 5 - 1992 को शाम को लगभग 6 बजे कुमारी 
गहमील और जिला - जालन्धर , 

मनीशा अपनी मां के साथ विष्णुपुरी में एक मन्दिर में पर 
पजाब । 

लौट रही थी । उसने देखा कि एक छोटा बच्चा तेजी में आ 

रहे एक स्कूटर के बिल्कुल मामने सड़क में खड़ा है । यह 
30- 8 - 1993 को जनता हाई स्कूल , झण्डसंधा 

देखकर कुमारी मनीशा महजबोध में उस बच्चे को बचाने 
( जिला जालन्धर ) के अध्यापक तथा छात्र अपनी कक्षाओं 

के लिए दौड़ी तथा बच्चे को स्कूटर के मामने से परे धमाल 
को छोड़ शहर आ गए क्योंकि स्कूल के परिसर में लगे 

विया , परन्तु दुर्भाग्यवश वह स्वयं तेज गति से आती हुई 
मधुमक्खियों के छत को किसी में छेड़ दिया था , जिममे मघ 

मारूति कार की चपेट में आ गई । 
मक्खियां मभी विशाभा में उड़ रही थी । वो भाई मास्टर 
हैप्पी नधा माटर मंजीत पाल किमी तरह यही में भाग 

2. कुमारी मनीशा ने एक बच्चे की जान बचाने में 
नहीं पाए और मधमनियों ने उन पर हमला कर उन्हें इंक 

अदम्य साहन तथा तत्परता का परिचय दिया , लेकिन ऐग । 

करते ममय उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी । 
गार दिए । यह देखमार , दसवीं कक्षा के छात्र मास्टर जतिन्द्र 
जीत सिंह ने हिम्मत की तथा अपनी सुरक्षा की परवाह किए 57. कुमारी रनिता खारनायोर, 
बिना अपने में दरी लपेट ली और उन युवा लड़कों की ओर दीड 

माओलीयनू गांव , 
गड़ा और एक -एक करके उन्हें सुरक्षित स्थान तक ले . आया । 

डाकघर - - बेलोई , 
उसके बाद दोनों घायल लड़कों को स्कूल अधिकारियों द्वारा 

महागम शियमशिप, 
तत्काल बुलाए गए डाक्टर छोरा उपचार किया गया । 

मेघालय । 
2 . मास्टर जमिन्दर जीन मिह संघा ने अपनी जान को - 21 - 2 - 1993 को दोपहर में तकरीबन 2 . 00 बजे 
भोखिम की परवाह किए बिना दो बालकों की जान बचाने जब गांव के बड़े अपने -अपने खेतों में काम पर गए हुए थे , 
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श्रीमती ऐद्रा खारनायोर की झोपड़ी में आग लग गई । गांव 

2 . अपनी कम उम्र के बावजूद मास्टर शिवशंकर मे 
के छोटे बच्चे जो बाहर खुली जगह में खेल रहे थे, जलती अपने दादा- दादी की जान बचाने में सूझ -बम तथा तत्परता 
हुई झोपड़ी की तरफ भागे, लेकिन झोपड़ी के अन्दर फसे का परिचय दिया । 
2 वर्षीय बालक को बचाने के लिए किसी की भी हिम्मत 
अन्दर जाने की नहीं हुई । विचलित हुए विना कुमारी रनिता 

50. मास्टर विवेक खरे , 
खारनामोर दौड़सी हुई जलती हुई झोपड़ी के अन्दर चली 

सिविल अस्पताल के सामने , 
गई तथा उस बच्चे को सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल 

गंज बसोदा , जिला - मिविशा , 
लाई । आग लगने का पता चलने पर जब तक गांव के म 

मध्य प्रदेश - 4642211 
वापिस आए, झोपड़ी तथा घर का अन्य मामान जल कर 

21 - 5 - 1994 को मास्टर बियेक घरे सड़क पार कर 
रात्र हा चुका था । 

रहा था । उराने मास्टर गोना नाम के एक चार वर्षीय बालक 
___ 2. कुमारी रनिता खारनायार ने अपनी जान की को देखा ना अचानक सड़क पर आ गया था और एक 
परवाह किए विमा जलती हुई झोपड़ी में फसे अपने भाई मेटाडोर बैन बहुत तेज गति से उसी दिशा में आ रही थी । 
की जान बचाने में अदम्य साहम तथा तत्परता का परिचय मास्टर विवेक खरे एक क्षण का भी विलम्ब किए बिना 
दिया । 

बालक की ओर लपका और उसे एक हाथ में खीचकर सड़क 

के दूसरी ओर ले आया । कुछ ही क्षणों बाद वह मेटाडोर 
58. मास्टर रूपेश कुमार तिवारी उर्फ सोनू, 

उसी जगह से सेज गति से गुजर गई । यदि मास्टर विवेक 
थाना - - राहतगढ़, जिला -- सागर , 

खरे ने सम्परता का परिचय न दिया होता अथवा कार्रवाई 
मध्य प्रदेश - 370117 । 

करने में जरा भो विलम्ब किया होता, तो मेटाडोर न मास्टर 
25 - 8 - 1994 को कुमारी इन्दू चौधे ( 9 वर्ष ) मरस्वनी 

मोना को कुचल दिया होता । 
शिशु मन्दिर रोहितगढ़ से घर लौटते समय एक नाले में 

2 . मास्टर विवेक मरे ने अपने जीवन की परवाह 
गिर पड़ी जो भारी वर्षा के पानी के कारण भरा पड़ा था । किए बिना एक बालक की जान घातक दुर्घटना में जाने 
मास्टर रूपेण कुमार, जो नजदीक स्थित अपने घर से इस में अदम्य साहस तथा मुम -अम का परिचय दिया । 
घटना को देख रहा था , तुरन्त घटनास्थल तक दौड़ता 

गिरीण प्रधान 
आया और नाले में कूद पड़ा तथा अथक प्रयत्नों से उस 

मिशक 
लड़की को नाले से बाहर निकाल लाया । बाद में मारी 
म्दू का उपचार कराया गया । इस बहादुरी से मास्टर रूपेश 

कामिक , लोक शिकायत तथा पेणम मवालय 
को सिर में चोट आई । 

(पेंशन एव पेंशनभोगी कल्याण विभाग ) 
2. मास्टर रूपेश कुमार ने अपनी जान के जोखिम की 

नई दिल्ली , दिनांक 17 फरवरी 1996 
परवाह किए बिना एक लड़की की जान बचाने में अदम्य 

सकल्प 
माहस तथा तदारता का परिचय दिया । 

म . 41 / 24/ 03--- पी० एउ पी० इल्यू ( जी ) - - 

राष्ट्रपति ने दिनांक 21 - 3 - 1994 के संकल्प संख्या 41/ 
59. मास्टर शिवणकर मधुकर बिदरी , 

24/ 93 -पी० एंड पी० ( उब्ल्यू . ) के अधीन गठित पंशन 
मेन रोड ओमेरगा, 

एमं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के लिये स्वैच्छिक अभिकरणों 
जिला-- - उस्मानाबाद, 

को स्थायी समिति ( स्कोवा ) के गैर -सरकारी सदस्यों के 
महाराष्ट्र - 413606 । 

लिए निर्धारित सेवा की अवधि 31 - 3 - 1996 सक बड़ा 

दी है । 
30 - 9 - 1993 को महाराष्ट्र के उस्मानाबाद तथा 

[ ० निदण यन्त्र 
लाटर जिलों में आए भूकप से मानव -जीवन तथा सपत्ति का 

अपर सचिव 
बड़े पैमाने पर विनाश हुआ । उन दुर्भाग्यपूर्ण दिन , मास्टर 

आदेश 
शिवशंकर जो गणेश उत्सव देखने गांव कानेगांव में स्थित 

आवेण दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत का 
अपने दादा-दादी के घर गया हुआ था , 30 - 9 - 1993 की 

राजपत्र में प्रकाशिम किया जाए । 
बहुत सुबह उस समय उठ बैठा , जब उसने बड़े जोर के 
धमाके की आवाज सुनी, जिसके पश्चात् बिजली चली गई । यह भी आवेण विना जाता है कि सकल्प का प्रति मभी 
गतरे को भांपकर यह एक -एक करके अपने दादा- दादी को राज्य सरकारों ने / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के 
घर से बाहर खींच लाया । जैसे ही उसने यह काम पूरा 

मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सभी संबंधितों को भेजा आए । 
किया , पूग घर टूटकर ढह गया । इस तरह , मास्टर णिव 

मा० विनेश पन्त 
शंकर ने अपने दादा दादी की जान बचा ली । 

अवर सचिव 


378 THE GAZETTE OFF . INDLA , - MARCH 25 , 1995 ( CHAITRA 4 , 1917 ) [ PART 1 _ Sec . 1 
- -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PRESIDENT S SECRETARIAT 

evacuate his family when he found that his jhupei was, de 
Moused by the fury of the swirupy wyers . While trying 

1 Salvage whatever was left of his meagro belonglegs, he 
Nul Delhi, the loth March 1995 

Saw people bemag swept away by the cve , lucroaning corrent 

V nood waters, in the Chhoti Nucli and 
approve 

adjoymny areas . 
Nu , 101- Pius / 95. - - Tlie President is pleased to 
ilie award oi Ullam Jeevan Raksha Padak to the under 

Inspired by his listinct 10 Save the precious human lives , 

1. 4 jumped ints who Chloti Nadu and wierid Foscuing people 
Linenijoned persons - 

why were being swept away by the waters. Regardless of 
Shri Chander Singh , 

( Pusthumou 

110 treat to the pornonal satoly , he repeatedly dived inta 

wic , wd water s durinu the next two days , each time rescu 
S / o Shi Jcelu , 

ing # person and by the aftornoon of 13 - 7 . 1993 , he was 
Villuge & PO Aluwla , 
Ichol Distt. Panipat , 

able bu savo tubeteen, liye6 . 
Panipat , Haryana . 

2 . Ou thc afternoon of 1.5th July , 1993, he policed that 
Un 19 - 4 - 1994 , a fire accidently broke out in the house . duo 10 d rony current, an army boat evacuatiny people 
bi Sint, Sonu Devri of village Atawala in District Panipat, 

100 Guru Nanak Napar hit a polo while crossing the 
l he children of Smt. Sona Devi who were sleeping on the 

Enhou Nadi. This destabilised the bout which overlurned 
roof of 1110 house were trapped in the firo . On seting and men capsized . Shri Varshan Singh who was about 30 
(his . Shu Chandor Singh , the ncighbour of Smt. Sona Devi yards downstream , immediately plunged into the water , res 
mude valiant efforts to extinguish the fire and managed to 

cued iwo children and honded ubem over to the people 
Hve the lives of four childrci trapped in the fire. During sanding on the bundh . Exhauded but undaunted , he again 
his proceny, the roof of the house gave way and as a result , dived into the swirling wators and brought out Colonel 
Sri Chander Singh sustained grievous injuries . Ho Wag 

A . K . Gupta , Commanding Officer of the 114 . Engineer 
rushed to Hyderabadi Hospital, Panipat immediately and Regiment und leader of the rescue team from being drown 
charcafter laktu 10 Rohtak Medical College . However, he cd . Shu Daiynan Şıngli, though completely exhausted , 
Vied on 17 - 5 -94 . 

could noi control himselt sooing a child being swept away 

and he once again plunged into the water . In his effort 
2 . Shri Chunder Singh displayed conspicuous courage and 10 save the life of the child , he got entangled in the wcode 
I promptillde in Saving the lives of four childron. trapped and hyacinth beneath the surface of the water and was 

ju the luc and in the process made the supreme sucelfice sucked under the water . His body was recovered 500 
of his own life . 

yards down - sileum after two days when the food water had 

receded . 
2 . Master M , Manjunath , 
S , O Shri Mallikarjuna Swamy, 

3 . Shri Darshan Singh exhibited cxemplary courage und 
Old No. 368 , B . D ., A ., No. 37 - E , 

a rare scono of concern, for human -tifo in utter disregard 
Araufidathi Nagar , 

to his persyaal sately . He was caponsible for saving many 
Gangondanahalli , 

lives but in the process made the supreme sacrifice . 
Inunabharthi, P . S . Limits, 
Bangalore - 560039 , Karnataka . 

5 . Skri Subhash Chander , 

( Posthumous ) 
On 4 - 3 - 199 .1, tue broke out at Gangondanahalli , P . S . 

H . No , 5095, Moballa Dalal Pura , 
J|1140 abharthi, Bangalore. Since the place is surrounded by 

Fiwupi Chowk, 
hilly terrain , the fire , helped by the fast wind , engulfed the 

Patiala , 
cntie ure in no time. In the incident , 120 hilts were 

Punjab . 
burnt incl t children lost their lives . Master Manjunath 
Who was playing in front of his hut noticed that three 

In the month of July , 1993 , Patiala District of Punjab 
children 1140lely Vinay ( 2 years ), Kiran ( 3 years ) and Prasad hoy Whegased untold devastation and misory in the foron 

10 inonths ) wire trapped inside & buurning hut. He imme of unprecedented Hoods. On 12 - 7 - 1993, Shri Subhash 
kliately rushed into that hut und rescued Vinay And Kinan , Chander , Reader to Najb Tohsildar, Patran was on July 
and ala ürerte the grand mother of the children who wheit village -Shatrana and the surrounding areas were fac 
imunodiately cutered the hul and rescued the ten month old ing tho fu fury of the floods. On that day , Shri Subhash 
Prasad who was sleeping in the hut . 

Chanacf was handling roncu bout right from the poming 

and by 8 . 00 P . M ., ho had rescued about 125 people at great 
12. Despite is 1ençler nye , Master M . Manjunath showed 

risk to bis Own life . Shri Chaoder was all along combat 
conspicuous Courage and promptitudo in saving the lives 

ing the murderous flood wator without a safety jacket and 
of three children from being burnt to death , unmindful of 

by taking fuel from those vebiclos sirandod in the area whon 
alte risk involved to his life . 

hus own engine ran out of petrol. Exhausted but updaunted , 

and unmindful of the gathering darkno 8 , he once again 
3. Mixtur L . C . Luremuuta , 

( Posthumous ) 

set out to bring back the marcopod people from the outlay 
S / O Shri . P . C . Rohmipgthunga , 

ing Derąs ( outlaying human settlements ). While coming 
S . A ., P . W . D ., Chaudmary West , 

back , despite the best efforts macho by Shri Subhash 
Aizawl, Mizoram . 

Chander , the boat on which be alongwith six others whom 

fic was rescuing were traveling , cepeized and all of them 
On 17 - 11- 1923, , Master P . C . laliemrala und his 

got drowned in the marauding waters, 

two 
friends went to an old waler reservoir , at Chandmary West 
1or washing clothes. Accillentally , both the friends of 

2 . Shri Subhash Chander displayed exemplary 
Master Lulrcminuta fell down into the reservoir . 

courage , 
One of 

upparallelad valour and 4 high bunuç of y in his relent 
the boys inunagcal lo come out of water but the other boy 
named Laltlanchhungu was lijuble to come out of the water 

lexs eſforts to save the lives of others secaſes of his per 

sohal safety and in the process lick c suglege Sucsi 
and started drowning . On sucing this , Master Lulromruata . 

fice . 
immediately dived into the water , reached the drowing boy 
and managed io push him up on to the steps of the reservoir 
thereby Saving his life . However , in the process , he him 

6 . Master Gurpreet Siogh , 

( Posthumous) 
self lost control on got drown in the reservoir . 

Village Kotia Bhaika , 

Distt . Fatehgarh Sahib , 
2 . Master Lairemruata displayed promptitude and galla 

Runjat . 
my of high order and saved the life of his drowning 
frienkl. However , in the process , he made the supreme On 2 - 3- 1994 , at 9 A . M . Km . Mahinder Kaur 12 years ) 
sacrifice of his life . . 

and Master Praveen Singh (21 years ) were playing near it 

railway track . Master Curpreet Singh who was atau ing 
7 . STi Durshil Singh , 

PoslHATCHAS ) nearby , goticed a train coming towards the children at a 
Village Bhirpur (Bibipur). 

very bigh speed . Sensing that both tho children cauld be 
Teh , & Distt . Patiala , 

crushed by the fast approaching train , Master Gurpreet 
Punjab . 

Singh pulled Km . Mohinder Kaur away from the track . 
D 11 - 7 - 1923 . there was all unprecedented flood in the 

He then went ahead with the intension of saying the other 
district of Patiala , Punjab . Shri Darshan Singh could barely 

child , but in thon process both Master Gurpreet Singh and 
Master Pravaon were crushod under the train . 


ued about 125 people at great 
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2 . Muster Gurpreet Singh displayed conspicuous courage three army jav4. s & Iwo civilians trapped in the ill - fatad 
and promptiiude il saving the litc of Km . Mahinder Kaur vehicle . 
but in his attcnpt to save the second child , he made the 
Siyrene sacrifice of his own life . 

3. Shri Şanjęcy Sharma , 

S / o Shri Jaswant Singh , J . E ., 
7 . Mustei Sucner Singh Negi, 

( Posthumou ) 

H . P . State Electricity Board , 
H . No . 69, Pocket D - 13 , 

Andhra Colony , Sandugu , 
Sector - 7 , Rohini, 

Chirgaon , Distt. Shimla , 
Delhi- 110085. 

Himachal Pradesh . 
On 1 - 5 921 Hi on 1100 A .M1 , (wo boys . Slili Loktu 
pic Slui Sucner , in the asc group of 15 - 16 years . Want 

On 5 - 0 - 1904 , Shri Balwant Singh , who was sitting on the 
o Uyecipu ( anal ncur Rohmi for taking bath . Slui Lokcsh Tabing or w budge over the River Pabbar , suddenly foll 
jumpcil Tiom the bridge into the canal for a swiin but start into the liver , Since the current of the river was very 
cil drowning. He then shouted for help . On heuring the strony duc 10) Snow inclting in the upper reaches , he was 
frantic ( ils of liis fend , Shri Siirender jumped into the wwert and carried 100 metrcs downstream . None of the 
canil to vive his drowning friend. However , Shri Lokesh 30 - 40 persons of the colony who welc witness to the inci 
cauubi Shi Surcndcr in such :1 m1 cr that Shri Suis dci dent, tame forward to rescuc Shri Balwant Singh . On secing 
couid neither Save Shri Lokesh nor himself. In the process 11245 , Shri Sanjcev Sharma, a student of 10th Cluss , took 
boli ihc bovy lost ticir lives. The dead bodies were later the initiative and without caring for his own life , jumped 
recovered with the help of the Fire Brigade . 

into the liver . swam to the spot and rescued Shri Balwant 

Singh . 
2 . Shri Surender Singh Negi showcd conspicuous courage 
and promptitude in his * cmpt to save the life of lus friend 

2 . Shri Sanjeev Sharma showed uponspicous courage and 
und in the process made the Supreme sacrifice and lost his 
own life . 

promtitude in siving the life of a person from drowning - 

mindful of the grave risk involved to his own life . 
G . B . PRADHAN 
Director 

4 . Shri M . B . Emanuel, 
Second Division Asylt .. 

Hice of Dy. Director of 

Public Instructions, 
No . 102 - Pres / 9 ) . - - The President 19 pleased to approve the 

Bidar (Karnataka ) . 
award of " Jeevan Raksha Padal " 10 11 undermentioned 
persony - 

On tbc night of 28 / 29 - 3- 1993 , Shri M . B . Emanuel was 

sleeping in the cold pound in front of his house . In the 
1 . Shri Mehuku Thripathi Redly , 

same compound , there was a drinking water well having a 
House No . 11 - 22 - 305, 

( lepth of around 100 feet with water level of about 10 feel 
Pathapirudra Strect , 

but without an adequate fencing. AQ old and blind lady , 
kashibugga , Warangal-506002, 

Smt. Rujumma (60 years ) who was living in the same com 
( Andhra Pradesh ) . 

pound moved out at midnight to answor nature s call . 

However , while returning to her home, she lost her way and 
( 11 14 - 2 - 1993 , cight boys in the Age group of 10 To 1 . 

acaidentally fell into the deep well. Shri Emanuel Wus 
Veais ) belonging to village Dongala Singaram , went for a 

uwakened on hearing her screams and alerted the neigh 
swim in the ncarly village pond ( Reservoir ). While swimming, 

boulis . Tiley tried to rescue the lady by tying a bucket to 
one of the boys named Raju , who was not profitcient in 
swimming, lost control and started drowning in thc deep 

il ropc and lowering the rope into the well . The lady caught 

hold of the rupy lied to the bucket but slipped half 
water of the pond . The pond is 163 meters wide and 9 . 30 

way and again fell into the well with her head down Shri 
metres dech at the site of the accident. On seeing the plight 

limanuel , at this stage took the initiative and got down 
of Master Raju , the other childorn started shouting for help . 

into the well without caring for the risk involved and 
on licing their frien , ten people gathered at the pond but 

Succeeded in helping the lady to sit in the bucket. She 
nunc dared to me forward to rescue Master Raju . 
Shri Methukii Thirrupathi Raudy , who was working in the 

was than pulled up 10 safety . Shri Emanuel was also brought 

out of the well with the help of the same rope , but in 
nearly filed , iminediätcly lushed to the site of accident, Jum 

the 

process he sustained bleeding injuries . 
ped into the pond and Sived Master Rajų from drown 
jny who was by then iunconscious . Sliri Reddy immeclia 
tely administered first aid to Master Rajli , 4141 89 a result , 

2 . Shri M . B . Emanuel showed conspicuous courage and 
Master Raju legaincal consciousness . 

piomplitude in suying the life of an old blind lady from 

drowning in the well utimindful of the risk involved to 
2 . Shri Methuku Thirupathi Reddy showed conspicuous 

his own life . 
courage and promptitute in saving the life of a boy from 
drowning unmindful of th : isk involvod to his own life. 

5 . Slui Gururaja Nirik . 
2 . Shri Sanjit Kumar Ruthce , 
Studeni of BVSC ., & Ali , 

Gopalapura Shanickutte, 

No. 2 - 122 B Shantekatte , 
( linal year ) Aravali Hostel, 

Gopalapura , 
Room No . 56 C , Chaudhary , 

Puttur Village , 
Charan Singh Haryana , 

Udupi Taluk - 576125 , 
Agricultural University . 

Karnataka . 
Hissar (Haryana ) . 
On 1 - 11- 1991 , students of Chaudhary Churan Singh 
Haryana Agricultural University, Hissar , were undergoing On 30 - 9 - 1992 , two childern . namely Hemalathu ( 10 years ) 
basic mountaine : ring ourse At Tringla - Batote ( J & K ) when anal Vishwanathan ( 8 years ) , residents of Puttur Village 
they heard a loud thud . They rushed towards the site and of Udipi Taluk accidentally fell into a 20 foet deep well . 
found that m : 111: 11 V vehicle had skiddied of the road and had Hoth the children were about to drown when Shri Gururaja 
Cullen clown the 200 feet deep hill slopes . The students , 

Naik belonging to the same village noticed the plight of 
undei the leadership of Shri Sanjit Kum Rathee , ap 

the children and mindful of the risk to his own life , 
proached the ill - fated vehicle with the help of ropes and immeclistely jumped into the well and saved the lives of the 
" ccerdded in rescuing Ihree um juvans and two civilians two children with the help of a coir rope , 
trapped in the ill - fated vehicle . They also provided first aici 
to the injured and took them to Balote Military Hospital . 

2 . Shri Gururaja Nuik showed conspicuous dourare, prus 
2 . Shri Sunil kumar Rithee thil9 exhibited exceptional mpritule and concern for human life and saved the liver 
iniciative in leadership qualities in Saving the lives of 

of two) childern from true denth . 
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6 . Shri l- unumantha Manju Gowda , 

of the river in close proximity saw he other five passengers 
Kasaragod Hobli , 

struyyling for life in the Oscillatiny Vassel. He immediately 
Hunnavar Taluk , 

jumped into thc river , swam to the site , caught holdt of the 
Uttara Kannada District, 

ill- fated boat and brought it to the back of river using all his 
Karnataka , 

physical strength thus saving the lives of all the five passen 

ger s . 
On 31- 8 - 1993 , 17 workers employed by the Larsen and 
Loubro Company for construction of the kookan Railway 
line, were engaged in digging a well 16 notres below the 

2 . Shri Shivappa Necluppa Macivalar showed consp ( 1015 
ground level , to reinforce the ground shaft for thc tunnel . 

Couage and prompiiuclo in oaving the lives of 5 persons un 

mindful of the risk involved to his own life . 
11 haft Used for the purpose of digging suddenly collapsed 
11 the tunnel caved in by three and a half motres burying 
I workers . Three workers , who escaped the death trap 

10 . Slui Thimmappa Manjil Gowdal, 
innicliately succeeded in extricating their fellow worker Shri 

Kasarayod Hobli, 
Damolar Manjaiah Naik who was half huried . Later , the 

Honnavar Taluk , 
llurce workers wong with Shri Damodar Manjaiah Naik were 

Ultain Kannada District , 
sucessful in saving thc lives of four of their colleagues. 

Karnataka , 
2 . Shri l-lanumantha Manju Gowda alongwith 2 others 

On 31- 8 199 , 17 workers employed by the Larsen and 
showed conspicuous courage and promptituto in saving the 

Toubro Company for construction of the Kookun Railway 
livce of four persons ininindful of the grave risk involved 

line. Weie einaged in digging i wel 1ń meters below the 
to his own life . 

ground Icvel, to reinforce the ground shaft for the tunnel, 

The shaft uned for the purpose of digging suddenly collapsed 
7 . Shri D . Krishna Murthy , 

und the unnel chvcd in by three and a half metres burying 
No. 6 / 908, Vijaya Vittal Nagar , 

9 workels . Threc workers , who cscaped the douth trao immo 
Siruguppa 

Jiately succeeded in extricating their fellow worker Shri 

Damodar Manjaiah Naik who was half buried . Later , the 
Bellary District, 
Karnataka. 

three workers along with Shri Damodar Manjaiah Naik were 
successful in saving the lives of four of their colloagues , 


Wh , 


2 . Shr Thimmappa Manju Gowds along with 2 others whow 
ed conspicuous courage and promptitule in saving the livou 
of four persons unmindful of the grave risk involved to his 
own life , 


On 19 - 11 - 1992 , it heavy loud struck village Baycwadi 
falling under the jurisdication of Siruguppa P . S . and BỊunda 
van Godde Cump causing critical conditions for the rosi 
dents of Bagewadi village and Brundavan Guddo Camp. 
At this critical juncture , Shri D . Krishna Murthy rushed to the 
spot and with the help of a country bout Tesclied the 
lives of 104 persons from the submerged area . This gallant 
act has also been lauded by the then Chief Miniser , Shri 
M . Veerappii Moily , who subscquently visited Siruguppa , Shri 
Murthy lost his own house and Agricultural land measuring 
about 15 acres during the flood . 


11. Shri K , C Gopalan , 

Kochuthcvana Veedu , 
Veniony Eram , Venmony P . ( ., 
Chengannur , Alapuzba Distt., 
Kerala 


2 . Shri D . Krishna Murthy showed conspicuous Cour. inc 
and promptitude and saveal the lives of 104 people unmind 
ful of the grave risk involved to his own life , 


8 . Shri Shankai Durgaiah Naik , 

Kasaragod Hobli, 
Honnavar Taluk , 
Uttara Kannada District, 
Karnataka , 


On 16 -4 - 1993 . 1 114 year old boy , named lji S , G . wils 
taking bath alongwith his mother al Achinkovil riverbed at 
Kochuthevana Kudavu at village Venmony , Accidentally , the 
boy was carried away by the fast current and whirlpool. The 
riverbed had a depth of 25 feet and was about 100 feet widc 
at that pot. The mother of the boy raised an alarm . On 
Seeing this , Shri K . C . Gopalan , 4 couniry boat driver and 
huilinu from the same village , immediately rushed to the 
Spur with his boat, jumped into the river and rescued the 
boy. The hoy by the was unconscious and was immediately 
rushed to the ncirby hospital where he later recovered . 


2 . Shri K , C . Gopalan showed excmplary courage and prom 
ptitude in saving the life of a boy unmindful of the risk in 
volved to his own life . 


On 31- 8 - 1993 , 17 workers employed by the Larsen and 
Toubro Company for construction of the Konkan Railw , y 
line were engecd in ligging u well 16 metres below the 
ground level, to reinforce the ground shaft for the tunnel. 

huf: iscul for the purpose of dingin suddenly collapse 
and the tunnel cuved in by three and a half metre burying 
9 Workes. Three workers , who escaped the death trap 
immediately succeeded in extricating their fellow worker Sliri 
Damodar Manjujah Naik who was half buried . Later , the 
three workers along with Shri Damodar Manjaiah Naik were 
successful in saving the lives of four of their colleagues . 

2 . Shri Shanker Durgaiah Najk , alongwith 2 others showed 
conspicuous courage and promptitude in saving the lives of 
four persons inmindful of the grave risk involved to his 
own life , 


12 . Shri K . Vinod , 

Padeettadathu Kizhakkchil , 
Pathiyoor East. 
P . O . Keerikkadu , 
Karthikappally Taluk , 
Distt . Alapuzha . 
Kerala . 


9 . Shri Shivappa Ncelappa Madivalar, 

Post :Chikkakuruvathi. 
Taluh : Rancgennur, 
Distt . Dharwad , Kainatakt. 


On 4- 12 - 1993 , Shri A . Mohanakujnar (.39 years ), acciden 
tally fell into a well while setting right thc pulley and coir 
lised for druwing Walci . The well is about 30 feel riocp 
with water level of 12 fcel . The people gathered at the spot 
Diade eſlor s to vive the hapless person but without succi SS . 
At this juncture , Shri Vinod rose to the occasion and imme 
diately got it tone from the people and went down into the 
well with the belp of the rope. On touching the water , he 
tied Shri Monanakumar with the rope and asked the people 
above to pull him up therely having the life of a drowning 
mis . 


( u 16 - 8 - 1993 , some villagers of Chikkakuruvathi ( Dhar 
wad Dis11. ) werc crosing the flooded Thungabhadra river in 
i navigating vessol lo yo over to village Hirekurayathi to 
visit Basaveswaya Teiniple situated across the river . As the 
navigating Vessel was over louded , it started to Oscillatc and 
the passengers became pibicky . In the process , three women 
passender s fell into the river and started drowning. Shri 
Shankingowda rescued the helpless vomen from drowning 
and the ve n t on towars the other cnd of the river . 
Shri S . N . Munder who was grazin his sheep on the bank 


2 . Shri K . Vinod showed conspicuous courage and prompti 
tude in siivin the life uf a person froin drowning in the well 
unmindful of the grave risk involved to his own life , 
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13 . Shri S . Anikuttan , 

jumped into the turbulent water a number of times bringing 
Thankamoni Nivas (Kavum Mugham ) , 

Out , one after another , the drowning and trapped passenge: b 
Kalladi Mugham , Manacaud , 

to enfety . Whilt diving, he saw 6 persons trapped inside the 
P . O . Thiruvananthapuram , 

cabin of the boat and immediately smashed the glass panels 
Kerala . 

of the cabin and took them out one by one . In his gallant 

rescue feat, he successfully saved 19 persons including men , 
On 10 - 10 - 1992 , duc to heavy rain , the cache of the rivers 

women and a child . 
Karamana und Kilj cncluding Trivandrum city was flooded . 
As a result, the hut of Shri Pankajakshan , Ambulathau . collap 

2 . Shri N . K , Mohanan showed conspicuous courage and 
od and wis wa hed away . Shri Pankajakshan and his 13 promptitude in saving 19 lives unmindful on the risk Invol 
year - old daughter Kumari Shceja were caught in the flood ved to his own life. 
While crossing the river and started drowning . Many people 
bh the bank of the river saw the incident but nobody cune 
forward to their roscuo . On secing this , Shri Anikuttan who 

17 . Shri V . Prakash , 
was standing on the bank of the river , jumped into the river , 

Padthuvili Veedu . Anakkallu , 
$ wam to the spot and brought both the victims to the shore 

Pushpakandam P . O .. 
one by one. The rescuing act fully exhausted Shri Anikuttan 

Parathodu Village . 

Udumbanchola Taluk , 
who fainted in the process but recovered later on , 

Idukki District, 
2 . Shri Anikuttan showed conspicuous courage and promp 

Kerala , 
: titude in saving the lives of two persons uomindful of the 
frave risk involved to his own life , 

On 14 -11- 1992 , due to heavy rains and land slip , Kamba 
yar in Parathou village of Uduinbancholu Taluk , Idukki 

district was flooded resulting in the death of five persons, 
14 . Shri R . Gangadharan Nair , 

including Smt. Alice , Wjo Shri Joseph . The stroam which 
Mannadikavil House , 

was flooded originated from the nearby hill - top making the 
Mattom North , 

current fierce during heavy rainfalls compounded by land 
Thattarampalam P . O . 

slips . Smt. Alioe , alongwith her children Joby ( 13 years ) 
Mavelikara , Kollam District, 

and Joshy ( 11 years ) were washed away in the torrent of 
Kerala . 

heavy flood . On seeing the She V . Prakash junped into 

the fast- fowing river without caring for the risk involved and 
On 29 -6 - 1992 , two brothers namely Renjith ( 12 years ) and 

saved the lives of the two children though he failed to save 
: Arun Kumar ( 7 years ) went to a pond near their house for 

Smt. Alice . In this gallant act , Shri Prakash himself yuguin 
aking a bath . The pond has an area af 280 8 . inetros 

ed serious injuries and was admitted in Karuna Hospital at 
And a depth of 10 feet. Accidentally , the younger boy slipped 

Nodumkandam and remained under treatment for more than 
I into the deep pond . His older brothor jumped into thọ pond 

15 days . 
to save him . Having no gwimming experience , both the boys 
began to drown . At this point of time. Shri Gangadharan 

Shri V . Parkash showed congpicuous courage and prom 
Nair , the temple watchman , who happened to be there ; saw 
the boys struggling, jumped into the pond and saved the lives 

ptitude in saving the lives of two children), unmindful of 
of both of them without caring for the risk involved to his 

the grave riek involved to his own life , 
own life. 

18 . Shri P . Saji, 

S , o Shri Pappachan , 
12. Shri Gangadharan Nair showed conspicuous courage and 

Thazhethottathil Puthen Veedu , 
Bravely and saved tho lives of two boys from drowning . 

Pidavoor PO , 

Pidavoor village . 
15. Shri C . H . Khalid , 

Pathanapuram Taluk , 
i S / O Shri C . H . Abdulla , 

Kollain Distt., 
i Bangod House , 

Kerala 
P . O , Tælargard , 
District Kasaragod , 

On 19 - 3 -1994 , Shri Venugopal ( 33 years ) and his wift 
Kerala . 

Smt. Goeiha ( 29 years ) were taking bath in the bathing ghat 

at Muttathukuavu in Kallada river , Village Pidavoor. While 
. On 28 - 6 - 1994 , an old woman named Smt. Chandravathi 

taking bath , Smt. Geetha was caught in a whirlpool known 
Amma, was crossing the Chandragiri river in a country boat. 

as Pulikayam which is situated beneath the bathing ghnt. 
The boat capsized due to flood at a place called Thuruthi 

On seenig this , Shri Venugopal attempted to save her bushe 
and Smt. Amma foll into the river . The current of the flood 

himself was caught in the whirlpool and started drownlog . 
led river swept her away to about 2 KM , downstream . She 

On hearing the cries of peoplo on the bathing ghat , Shri P . 
shouted for help but nobody from the locality who heard the 

Saji rushed to the place of the incident, jumped into deep 
chle cime forward to her rescue. On seeing this , Shri 

water of about 50 feet and saved the couple from drowning 
Khild ( 18 years old ) , S / O Shri Abdulla rushed to the place , 
jumped into the river and swan for about 1 K , M . in the 

2 . Shri Saji displayed consp ouous courage and promptitude 
swollen river and cought hold of the woman but the current 

in saving the lives of the couple from drowning uninindful 
of the water swept thon 1 KM . downstroam . However, Shri 

of the grave risk involved to his own life . 
Khalid succeeded in bringing the woman to safety holding the 
cbir sore thrown by people of the locality in one hand and 
lawimming by holding the woman by the other hand . 

19 . Master P . V . Sujesh Kumar , 
! : 2 . Shri Khalid showed conspicuous courage and promoti . 

$ / 0 Shri Cherukunnon Sukumaran , 
tude in saving the life of the drowning woman unmindful of 

P . O . Vengara , Madai Villa , 
the risk involved to his own lifc. 

Kannur Distt ., 

Kerala , 
16 . Shri N . K , Mohanan , 

On 13 - 10 - 1993 Masier P . P . Ranin ( 9 vearst student of 
Panickassery House , 

Vongara Hindu L . P . Schoo ), accidentally fell into A Well noir 
House No . 23 / 1149 , 
Edskochi, Kochi-6 , 

the school while drawing Waler . The wel which is about 
Kemla : 

20 fcct deep was having water level of about 15 feet. Miner 

Ranju did not know swimming . Realising the plight of the 
bu 27 . 11 . 1993 a Naval Boat boarded by 68 Dussengers while 

helpless child , Mastor P . V . Sujesh Kumar ( 9 vany s ) , estu 

dent of the name school, jumped in ! o the well and saved 
nting 3 turn off the Dufferin Point in the Cochin Har 

Master Ranju from drowning 
our cupsized . Due to high tide, the dopth of water at the 
Anot of accident was about 6 metres . On seenig th s Shri 
N K . Mohonan , a skin driver rushed to the spot and jumped 

2 . Master P . V . Sujosh Kumar displayed conspicuous courage 
into the water to rescue tho passegera trapped 11 and hanging and promptitudo in saving the life of Master Ranju from 
out side the ill - fated Naval Boat, In thợ rescuo operation , he drowning uomindful of the risk involved to his own life: 


SEL 
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20 . Shri P . P . Suresh Babu . 

24 . Smt. Damayanti Bapu Malusare , 
So Shri Parami, 

At. & Post - Uniale . Tall Vusai, 
Areeparambu , 

Dist.- - - Thane , 
Mulavukad , Ernakulam Distt., 

( Maharashtra ) . 
Kerala . 

On 15 - 11 - 1991, Master Chirag Rajendra Vurtak , aged 5 
On 4 - 10 - 1992 Slui Venuvonal Medical Representative years, accompan ed a woman who had gone to Umale lake 
und his family were on a trip to the Cochin Back waters. 

ar village Umule , Taluka — Vaşai, District - Thane for wash 
While the boat was nearing the Menaka Jetty , Vizhru , in 

ing clothes . While the woman was engaged in washing clohtes , 
eight month old child of Shri Venugopal accidently slipped into 

Master Vertak suddenly fell into the lake and was carried 
the water. The depth of water at this point was 2 . 5 metres . away to a distance of 25 10 30 fl. from the bank of the lake & 
To save his child , Shri Venugopal jumped into the water bui 

starleti drowning. The olhor lud . es prcsent at the lake started 
both the child and father sarted drowning . On seeing this . shouting for help . Smt. Damayanti B . ipu Malusure , residing 
Shri Suresh Babu , jumped into the water without caring for 

near the lake, heard the cries of the women and immediately 
his own Safety and rescued both of them from drowning. 

rushed towards the lake. On seeing the boy crowning in the 

Take water , he immeiliately jumped into the lake and swam 
2 , Shri Suresh Babu showed conspisuous courage and prom 

towards the drowning boy. She caught hold of the hoy by 
plitude in aving the two lives unmindful of the risk involved 

the hand and brought him to the bunk of the lake . In this 
to his own life. 

rescue attempt, heus ained some minor injuries . 


2 . Smt. Damayanti Bapu Malusare showed conspicuous 
Courage and promptitude in saving the life of the drowning 
boy unmindful of the risk involved to her own life . 


21. Shri Thomas Varghese , 

Manimala Perampil . 
Tbannithodu PO 
Thannithode Moozhy , 
Pathanamthitta Disti .. 
Koala , 


25 . Kumar Dnyaneshwar Dagadu Dulc. 

At & Post - Kadakhc, Vetale , 
Taluku -khed , District-Pune , 
(Maharashtia ). 


On 10 - 10 - 1992 , during the mon9001 , the Thannimoodu 
Ach got Hooded due to heavy rain . The water level quddenly 
104C and by 3 . 00 a .m ., the house of Smt. Lilly Babu which 
was nes the bank of the river gradually got submerged in 
the rising flooded rver . As a result , the family of Smt. Lilly 
Bubu of seven members including two children was trappe . 
inside their house unable to escape . The family members 
faiscd loud cries for help . Hearing the call for heln , Shri 
Thoma, Verghese , a neigh hour , qwam towards the house and 
entered into it after breaking the back door and rescued all 
the seven members of the family one by one 


On 28 - 8 - 1492 , a group of boys and girls from village 
Vetale of Taluka -Kheul , District - une very reluin ng from 
theit School situated on the other side of river Bhimu . 
The students normally (Ned canoe to cross the river . 
On that day , they did not find the canve at the 
bank of the river . Six boys however , decided to cr044 
the rivei at a shallow point of the river , They entered 
into the river , making a chain by holding cach other s hanel 
and reached the other side of the river. Seeing the boys 
crossing the river , five girls also decided to follow quit 
and in doing so , they unknowingly moved into the docp 
waters. One of the girls then lost her balance und her 
books fell into the water . As she bent down to collect 
the books, the chain of hands broke and ull the five cirls 
fell into the chest deep water and began to drown . 


2. Shri Thomas Varghese showed conspicuous courity and 
promptitude in saying the lives of 7 persons inmindful of the 
grave risk involved to his own life . 


22 . Shri Shiv Prasad Keon, 

Village & PO - Agjor , 
Tehsil & District Dury . 
Madhya Pradesh . 


On 19 . 10 - 1992 . Shri Shiv Prasad Keot, who was travelling 
on his bi- cycle 10 Durg from his village Anjora to Kell fish , 
saw that a Muli van had lost control and had fallen into 
Shinnath river . Shri Keot immediately jumped into the deep 
river and opened the rear door of the van , Shri Keut, with 
the help of some other people . brought oui all the six persons 
trapped in the van . However , lives of only three persons 
inchuding two ladies could be saved . 

2 . Shri Shiv Prasad Keot showed exemplary counce and 
promptitude in saving the lives of three persons without caring 
for the grave danger to his own life . 


2 . Kumar Dnyaneshwar Dagadu Dulc and Kumar Santosh 
Apunda Shinile . who were on the otber side of the liver, 
immediately jumped into the water and swam towards 
the girls and mannged to holl Kumari Arun Naikude and 
Kumari Usha Jadhav and pulled them nearly 30 feet in the 
water and brought them to the bank of the river . They 
agad jumped into th : water and sivam towards the remain 
ing girls and held kuin ni Riyushri and Kumari Nunda and 
in the same manner brouint them to the bank of the 
river. Kumari Vand a Shintaian Naikade was , however , 
swept away . Efforts made by the two boys to locate her 
were in vain and her dead body was found at 
it distance of 15 kms. at Mohor Nullah after two days . 

3 . Kumar Diyancshwar Dagadu Dulc alongwith Kumar 
Santosh Anand Shinde showed conspicuous courage , pre 
sence of mind and promptitude in Saving the lives of four 
girls from drownine , Umindful of the sink involved to 
hs own life . 


( Power ) 


23. Shri Vishnu Prasac keol , 

Villagc & PO Anjora , 
Tehsil and District Durg , 
Taha 

istrin Nr . 
Madhya Pradesh . 


26 . Kumar Santosh Ananda Shinde . 

Al & Post - Kadakle, Votale . 
Taluku -Khed , District l unc . 
( Muhu shtra State ) 


On 12 - 7 - 1994 , the heavy floods in Shivnath river , Distid 
Dury , truppect 34 persons living on the river bank . Stri 
Vishnu Prusad Keot alongwith two of his associates engaged 
themselves in the Tescle Work . Shri Keot tied 3 co : la four 
motor tubes with truck ropes . The o ‘ her ends of the ropes 
were tied to trees for support. He also used telephone w res , 
and putting his own life as well as the lives of his associates 
in great danger , was able to save the lives of about 8 to 12 
persons. In his attempt to save the lives of others and duc 
to a puncture in the motor tube, the hand of Shri Kcot slip 
ped from the rope and from the telephone wire , as a result 
of which he was carried away by the strong current. His 
body w later recovered from the river. 

2 . Shri Vishnu Prasad Keot exhibited exemplary courage 
And a rare sense of concern for hunfan life in utter dieregeird 
to his personal safety . He was responsible for saving many 
lives and in the process maile the supreme Sacrifice of his 
own life . 


On 28 - 8 - 1992 i group of boys and giid from village 
Vetule of Tuluki - Khed . District - Punc were relili ning froni 
their School situated on the other side of river Bhima 
The slidenis normally uyed It canoe to cross the river 01 
that day, they did not find the canoe at the bank of the 
river , Six bovs , however , decided to cross the river at a 
shallow point of the river . They entered into the liver , 
inaking it chirin hy holding cach othei s hanıl and reached 
the oiher side of the river . Secing the boys crossing the 
river , five girls , also decided to follow suit ind in cloing 
so , they unknowingly moved into the deep waters . One 
of the girls then lost her balance and her books fell in the 
water. As she bent down to collect the books . the chain 
of hunda hroke and 11 the five girls fell into the chest 
deep wheI 111d began to drown , 
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2 . Kumar Santosh Ananda Shinde and Kumar Dnyane laid him on the ground . Master Zonghaku , wi hout losing 
shwar Dagadu Dule who were on the other side of the any time run to his village , distance of 5 KM from 
river , immediately jumped into the water and swam towards the place of occurrence and brought with him the v llagers 
the girls and managed to hold Kumari Aruna Naikade and who carried Shri Laduhhiira honie and later admitted him 
Kumari Usha Jadhav and pulled them nearly 30 fcct in the into the hospital for treatment. 
water and brought Them to the bank of the river. They 
ugain jumped into the water and swam towards the 

3 . Master C , Zonghaka showed excroplary courage and 
remaining girls and held Kumui Rajashri and Kumari 

promp itude in biving the lue of a 10 fiom diowning 
Nanda and in thv same manner brought them also to the 

unmindful of the risk involved to his life . 
bank of the river . Kumaii Vandana Shantaram Naikade 
was , however , swept away. Efforts made by the two boys 
Lo loca e her were in vain and her dead body was found 

30 , Master Apunda Kumar Pradhan , 
at a distance of 15 kms. at Mohor Nullah after two days. 

S / o Shri Gangadhar Pradhan , 
3 . Kumar Santosh Ananda Shindo alongwith Kumar 

Village Truliapada , 
Dnyaneshwar Dagadu Dulc showed 

P . S . Bolagarh , 
Duc showed 

co 

conspicuous courage , 
presence of mind and promptitude in saving the lives of 

District. Khurdu , Orissa . 
four & rls from drowning, unmindful of the risk involved 

On 24 - 10 - 1993 , while returning to his home after 
to his own life , 

attending a drama rehearsal, Master Ananda Kumar 

Pradhan saw a young man named Dandapani Sabu drown 
27 . Shri Vasant Dayaneshwar Mane, 

ing in the pond near a temple called Siva Temple . Shri 
At & Post Velapur, 

Dandapani was in a miserable state and unable to shout 
Taluku -Malsiras , 

for help . On sceing this, Master Ananda Pradhan despito 
Distt, Sholapur , 

his lender age (6 years ) , jumped into the water , went near 
Maharashtra , 

the drowning person and dragged him to the bank of the 

pond . 
On 7 - 11 - 1992, thc day of Dipawali Tulsi Vivab , at about 
11 . 00 pm , the hut belonging to Shri Dattatray Mahadeo 

2 . Master Ananda Kumar Pradhan showed 
Chandanshiy at Velapur caught 

conspicuous 
fire Accidentally . Thiee 
small children of Shri Chandansbiy aged 3 , 7 and 9 years , 

courage and promptitude in saving the life of a young 

man from drowning unmindful of the grave l isk involved 
who were sleeping in the hut were trapped in the fire . 

to his own life . 
Shri Chandanshiv and his wife were not present when the 
hut caught fire . On seeing this, their neighbour, Shri 
Vasant Dnyaneshwar Mane, rushed into the but which 
had by that time caught fire from all sides. He success 

31 . Master Sabir Ali, 
fully rescued the children from the burning hut. In the 

S / o Shri Akbar Ali , 
process, Shri Mane sustained burn injuries on his right 

Vill. & P . O . Sabar , 
hand . 

Teh . Kekrhị Dis .l, Ajmer , 

Rajasthan . 
2 . Shri Vasant Dnyaneshwar Mane displayed conspicuous 
courage and prompti ude in saving the lives of three child 

On 11- 9 - 1992 , Master Subbasbit Amarpal ( 12 years ) went 
ren from being burnt alive unmindful of the grave risk to a village pond wth his grandmother to lake bath . 
involved to his own lifo . 

The pond which was about 1000 feet in length and 600 feet 
in brcadth , was having 10 - 12 fect deep water . When the 

grandmother was busy washing the clothes , Mas er Subhashit 
28 . Shri Rothianga , 

while playing accicien ally fell into the deep water and 
S / o Shri Laltawnga Damaska Veng, 

gharted drowning . Not finding Master Subhashit around , 
Ngopa , Aizawl Distt., 

the grandmother raised an alarm . On hearing her crice , 
Mizoram . 

Master Sabir Al rushed to the site and on an indication 
On 16 - 6 - 1993, when it was raining heavily , four persons 

from the lady , jumped into the deep waters . After a 
were crossing Zawnshri rivulet, When three of the 

number of dives in the deep waters, he spot od Mastér 
group had barely crossed the river , a flash flood with 

Subhashit , who was by then in an unconscious condition , 
very strong current overtook the fourth ono Smt. Lalpiani 

Master Şubli Ali caught hold of the boy and brought him 
and she was swept away . At this moment, Shri Rothianya , 

to safety . After first aid , Subhashit was taken to the 
S / o Shri Laltawnga who was on the other side of the 

hospital. 
river bank jumped into the swirling waters and managed to 

2 . Master Sabir Ali, Despite his tender age , showed 
catch hold of her and swam ashore to safety , hus saving 

conspicuous courage and promptitude in saving the life of 
Smt. Lalpiani from certain death . Smt. Lalniani who lost 

A child from drowning unmindful of the risk involved 
conec ousness in the process regained consciousness aftor 

to his own life . 
reaching the bank . 


2 . Sbri Rothianga showed initiative and conspicuous 
çourage in gav ng the life of a woman from drowning un 
mindful of the grave risk involved to his own life . 


32 . Shri Shyam Singh Solank , 

V - 11. & P . O . Sarsop , Tehşil & 
Distt Sawai Madhopur , 
Rajasthan , 


29 . Master C . Zongbaka , 

S / o Shri Hranigiapa , 
Muallianpui, 
Lungloi District , Mizoram , 


On 23 -6 - 1994 , Shri Lalduhblira (32 years ) and one 
minor boy , Master C Zonghaka , ucd 14 years , both of 
Muallianpui v llage wore returning home from their Jhum . 
Tho path which they were taking was on a hilly terrain . 


On 12 - 7 - 1993 , river Banaas was in spate duc to the 
opening of water gate of the overflooded B salpur Bund. 
Shri Ram Avtar, a student who was on his way back to 
his village was caupht by th swirling waters while cross 
ing the bridge of Sawa Madhopur - Tipur Railway lines 
and was swept away . . Prople standing on the brid re were 
stunned by the incident but nohorly dared to com * forward 
to heln . It was in these circumstances that Shri Shvam 
Sinch Solanki took courage and jumned into the river , 
searched for the boy and then rescucd him by bringing 
him to safety . 


2 . On the way , Shri Lalduhhlira accidentally slipped and 
tell and rolled down to the river Tuidui below . Seeing 
the plicht of Laduhhlira who was being awept away 
gradually by the current of the river and was unable to 
help himself, Mater C . Zonphoka, w thout losing any 
tima righer down to the river funned into it. And with 
all his strength brought Shri Laldubblira to the bank and 


2 . Shri Shyam Singh Solanki showed conspicuous couraco 
and promotiinde in eving the life of Shri Ram Avtor 
from prowning uomindful of the risk involved to his 
own life . 
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33 . Kumari Swati Khandelwal, 

Singh Bisht saw the drowning girl and without wasting any 
D / o Shr . Shankarlal Khandelwal, 

time and ignoring the risk involved to his own lifc , jurnped 

into the lake, swam to the spot and save Kumari Yadav 
Plot No . 47 , 
Durga Vihar, Durgapuri , 

from ccitain death . 
Jaipur, Rajasthan . 

2 . Shri Bhupender Singh Bishat displayed conspicuous 
On 13 - 4 - 1993 , Kumari Swati Khandelwal, aged 10 years , 

courage and promptitude in saving the life of Kumari 
was playing near a thauz . The length and breadth of 

Yadav from drowning unmindful of the risk to his owry 1. fe . 
the hauz Was 10 x 6 and depth 10 ft . which was full to 
the brim . Two other children who were also playing in the 

37 . Shri Chandan Singh Khani, 
vicinity of the hauz accidentally fell into it and raised crieg 

S / o Shri Kharak Singh Khani, 
for help . Kumari Swati, who was present on the scene of 

Villago Tarula , P . O , Nayoliharrha , 
ths accident took the initiative and by stretching both her 

leh , & Distt . Almore , 
hands and feet to full length succeeded in rescuing the two 

Uttar Pradesh . 
children by pulling them out of the bauz, 

On 25 - 8 - 1992 , an electric line snapped and the live wire 
2 . Kumari Swati Khandelwal de pite her tender uge , 

fell into the premiscs of Sarswati, Shishu Mandir , situated 
displayed courage and promptitude in saving the lives of 

in the compound of Ram Mandir . Three children who 

were playing in the compound along wi h other ch ldren got 
two children from drowning. 

struck to the live wire , On seeing this . Shri Chundan Singh 
34 . Shri Amit Abhadd , 

( Posthumous) 

Khani who w46 standing on the roof of his house , imme 

diately climbed on to the eloctr c pole and cut the live wire 
Mohalla Rand, 

that saved the three children from electrocution 
Village & P .S . Tanda, 

besides 

saving the other children who were in danger of coming 
Tehsil Sawaur, D . sti, Rampur , 

into contact with the live wire while playing in the 
Uttar Pradesh , 

con 

pound , 
During the 1st and 2nd weeks of September 1993 , 495 

2 . Shri Khani showed conspicuous courage and promrti 
villages of District Rampur were affected by a flash flood 

tude in saving the lives of three children from 
due to a breach in Dharial Bund in Tehsi Sawaar. Many 

olctrocut un 

unmindful of the risk involved to his own life . 
govornment agencies including general public were engaged 
in toscue work for the marooned people . On 14 - 9 - 93 at 
about 3. 30 p . m . Shri Amir Ahmed , s / o Shri Abdul Rashid 

38 . Shri Jagdish Prasad Chamoli , 
who was engaged n rescue operations and distribution of 

S / o Late Shri Devi Dutt Chamoli. 
relief mater al by using air - filled tubes , was acciden ally 

Village Syaikhot Patti Bachhnayu , 
swept away by the strong current of Kosi rivor and was 

Teh . Pauri, Janpad Garhwal , 
drowned . 

( Uttar Pradesh ) . 
2 . Shri Amir Ahmed Shuwed exemplary courage and 

On 23 - 5 - 1994 at 01 - 90 a. m ., a tiger entered the hollsс of 
devotion to duty for a humane cause and in the process 

Shri Jagdish Prasad Chamoli in Garhwal District. Shri 
made the supreme sacrifice of his life. 

Chamoli , with courage and presence of mind , pounced on the 
tiges to have d rect encounter with him and succeeded in 

killing the beast with domastic weapons and stick 
35 . Master Amit Handa , 

And thus 

saved the lives of his wife and five children 
S / o Shri Jagbir Handa, 

from the 

maneater . 
Matkhoda Road , 
Bilaspur Towa, Janpad Rampur , 

2 . Shri Chamoli showed conspicuous courage and promp 
Uttar Pradesh . 

litude in saving the lives of members of his family from 
Master Ant Handa , a student of 10th Class of 

the clutches of a tiger . 

the 
Duyawati Modi Academy, Modipür used to commute daily 

39 . Shri Mirza Hussain Abbas, 
Hot BŪaspur by a Matador van alongwith other students 

S / o Shri Mirza Ishrat Hussain , 
of the school. On 9 - 8 - 1993 , he Longwith other students 

Sheshpur , 
catnt to the school as usual but returned by the samo 

Gita Press , 
Vehicle as the school was closed for the day. On reaching 

P . $ . Rajghat, 
the Pahari Gate , the driver of the Matador tried to apply 

Gorakhpur, 
the brake while passing by a stationary Haryana Roadways 

Uttar Pradesh . 
bus on which some passengers were boarding but it failed and 
the Matador hit a pas ngcr boarding the bus with a child 

On 1 - 7 - 1993 , twelve children who were participating in 
his lap . Both the child and the man fell on the road . the Muharram procession , boarded a boat tied to "he bank 
Horrified by the sequence of these events and thinking 

of the river Rapit. Accidentally , the knot of the rope 
the child might have died , the driver sped away with the got untied and the boat started moving. Since the river 
vehicle , The Haryana Roadways Bus, however, followed was in flooi, the boat moved to midstream due to the strong 
the Matador. The driver of the Matador became panicky currents and the wind . The childera on board got panicky 
anu jumped out of the running vehicle and ran into the and started raising alarm . On socing this , Shri Mirza Hai 
street of village Chananpur. Master Tapinder Singh , who sain Abbas , without caring for his own safety , jumped 
was sitting behind tho driver s seat, took control of steering into the river, swam to the site and brought back the boat to 
wheel, put on the light and brought the vehicle to a halt the bank and thus saved the lives of hapless childern . 
by using the gears , Master Amit Handa also travelling in 
the van alongwi h Master Tapinder Singh , all along signalled 

2 . Shri Mirza Hussian Abbas showed conspicuous courage 
the vehicles coming from opposite side to drive on the 

and promptitude in saving the lives of 12 children from 
other side of the road so that there may not be head on 

drowning unmindful of the grave risk involved to his own 
collision . But for the initiative of Master An t Handa, the life . 
Matador would have met with an accident, endangering the 
lives of 25 students travelling in it , 

40 . Shri Siraj Khan , 
2 . Master Amit Handa displayed conspicuous courage 

S / o Shri Mashook Ali Khan , 

Village Niavi, 
and prompt tade in waving the lives of 25 students . 

T - hsil & P . S . Milak , 

Distt . Rumpur, 
36 . She Bhupender Singh Bisht, 

Uttar Pradosh . 
S o Shri Lal Singh Bisht, 
Prem Kutir , Joy Villa Compound , 

On 31 - 3 - 1992 night, i fire broke out in the house of one 
Th1lit 1 . 

) Addon Khan S o Shri Barkatua luh Khan , village Nigvi, 
Nainital , Utar Pradesh . 

Distt . Rampur Shri Laidan K an and his family C01914 
In ot hin wito . his daughter - in - law and her two children 

were tranpod in the house . 
On 19 - 8 - 1992 , a 15 -year old girl, Kumari Poonam Yadav , 

They ghouted fin heln On hear . 
el in the Nalni Lake and was drowning . Shri Bhupender 

ing the frantic calls, their neighbour, Shri Siraj Khan 
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fushed and entered into the burning house and brought tho 
family out to safety . In the prucess , Shri Siraj Khan himself 
Auba.now severe bun injuries for wh .ch he had to remain 
in hospital for a week s treatment. 

2 . Shri Siraj Khan showed conspicuous courage and pro 
fuplitude in saying the lives of 5 persons from a burning 
house uomindful of the grave risk involved to his own 


hit the stationary van making it move towards the slopes . 
On seeing the driverless yan moving towards the slopes , Shri 
Kupur , exorbiting conspic . ous courage and p . esence of mind 
jumped out of the moving van and tried to stop it with 
his fuil strength but in vain and in the process he sustained 
jn , uries . Snu Kapur p . actically spread himself before the 
slow moving van and helped in halling the van thereby saving 
3 teachers and 14 children from what would have been a 
serious accident, 


life . 


( Posthumous ) 


41. Shri Sushil Kumar Pateria , 

S / o Shri Rajinder Kumar Sharma, 
12 -Rai Ka Tazia , 
P . S . Kotwali , 
Jhansi, 
Uttar Pradesh . 


2 . Shri Kapur displayed conspicuous courage and promp 
titude in saving the lives of 17 porsons unmindful of the 
grave risk to his own life . 


44 . Master Dhiraj Chowras, 

Poomong Tea Estate , 
P . O . Rangli Rangliot , 
District Darjeeling, 
West Bengal. 


On 104 - 1992 , Shri Sushil Kumar Pateria was engagod in 
docorating idols installed at Gancslji Temple , gtuated near 
the pond of the Dharmshala in Jhangi City . A mentally 
tetarted woman Bu - denly jumped into the deep and muddy 
water of the pond and started drowning. Tho people 
gathered at the temple to pay obcigánco raised loud cries . 
On hearing the frantic calls for help , Shri Sushil Kumar 
Pateria rugned to the site and jumped into the pond ignor 
ing the risk involved to his own life . After sustained 
efforts, he succeeded in bringing the drowning woman to a 
shallow spot and saved her life . However , Shri Pateria got 
stuck in tbe deep and muddy water from where he was pul 
led out in unconscious state . He was rushed to tho Hospi 
tal for treatment where he was declared dead . 

2 . Shri Sushil Kumar Pateria displayed conspicuous 
courage and promptitude in saving the life of a lady but 
in the process made tho supreme sacrifice . 


On the midnight of the 30th June , 1993, a devastating 
landslide occurred at Poomong Tea Estatę, Darjeeling . A 
14 - year old boy Master Dhiraj Chowras whose mother wag 
missing during the incident , went out in thọ night in search 
of his mother and other members of his family. During the 
scarch , ho heard the cry of his cousin who was about to be 
buried in the mud and debris . All alone , he rescued his 
cousin and saved his life . Thereafter , he successfully pulled 
out his uncle and aunt who were also half - drowned in the 
pool and saved their lives although ho could not tracchio 
mother . 


2 . Master Dhiraj Chowray çxhibited extraordinary courage 
and prompt tude in saving three lives without caring for the 
gruve danger to his own life. 


• 


42 . Master Tapinder Singh , 

S / O Shri Jagrup Singh , 
Matkhoda Road , 
Bilaspur Town , 
Janpad Rampur, 
Uttar Pradesh 


45 . Kumari Mun Mun Das , 

D / o Shri Sudhir Das , 
Village Kamala Dhawra , 
Near Radhanagar Cinema Hall , 
P . O . Sunder Chak , 
PS. Kulti, 
District Burdwan , 
West Bengal, 


On 18 - 7 - 1993 , Km . Mun Mun Das alongwith her thrco 
friends namely Km . Putu ) Bauri , Km . Bulbul Rajwar 
and Km . Radha Bauri want to take buth in a pond . 
Suddenly Km . Bulbul Rajwar and Km , Radha Bauri 
slipped into the 5 fect deep pond und started drowning . 
On seeing this , Km . Mun Mun Das ( 9 years ) who was 
changing her clothes near the edge of the pond jumped 
into the pond , even though she did not know swimining 
and rescued Radha Bauri from drowning. 


Mastor Tapinder Singh , a studont of 10th Class of tho 
Dayawati Modi Academy, Modipur used to commute daily 
from Bilaspur by a Matador van alongwith other students 
of the school. On 9 - 8 - 1993 , he alongwith other students 
came to the school as usual but returned by the samo 
vehicle as the school was closed for the day . On reaching 
the Pahari Gato , the driver of the Matador tried to apply 
the brake while passing by a stationary Haryana Roadways 
Buy on which sonc passengers were boarding but it failed 
and the Matador hit a passenger boarding the bus with 
A child in his lap . Both the child and the nan fell on 
the road . Horrified by the sequence of these events and 
thinking that the child might have died , the driver sped 
away with the vehicle . The Haryana Roadways Bus, how 
ever , followed the Matador. The driver of the Matador 
became panicky and jumped out of the running yohicle and 
ran into the street of village Chapanpur , Master Tapin 
der. Singh , S / o Shri Jagrup Singh , who was sitting behind 
the driver s seat , showing his presence of mind , immediately 
took control of steering wheel , put on the light and brought 
tho vehicle to u hal hy using tse geare . But for the initia 
tive of Master Tapindor Singh , the Matador would have 

fallen into deep khud endangering the lives of 25 students 
travelling in the van . 

2 . Master Tapinder Singh displayed conspicuous courage , 
promptitude and presence of mind in saving the lives of 25 
students . 


2 . Km . Mun Mun Das despite her tender age , showed 
conspicuous courage and promptitude in saving the life of 
A young girl from drowning unmindful of the grave risk 
involved to her own lifo . 


46 . Kuman Putul Bauri , 

D / o Shri Nemari Bayri, 
Village Kamala Dhawraz 
near Radhanagar Cinema Hall , 
P . O , Sundar Chak P . S . Kulti . 
Distt. Burdwan , West Bengal. 


43 , Shri Vir Bhan Kapur, 

Gia -Sanlav Memorial Public School, 
Lohia Nagar, 
Ghaziabad , 
Uttar Pradesh . 


On 18 - 7 - 1993 , Kumari Putul Bauri alongwith her thrco 
friends namely Km . Mun Mun Das, Km . Bulbul Rajwar 
and Km . Radha Bauri went to take bath in a pond . 
Suddenly Km , Bulbul Rajwar and Km , Radha Bruri 
slipped into the 5 feet deep pond and started drowning. 
On socing this , Km . Putul Bauri ( 11 years ) who was 
changing her clothes near the edge of the pond fumped 
in o the pond , even thoush she did not know swimming 
and rescued Km . Bulbul Rajwar from drowning . 


Shri Vir Bhan Kapur, founder of the Gita Sanlay Memo 
ral Public Schrol Ghaziabad , Oreaniced a study tour , On 
29 : 9 - 1992 at about 400 a . m .. the van carrying the party 
gtonped at Pun ab -Himachal Pradesh Border Check - Post . 
Tho driver left the van and went to the check post to show 
his papers . In the moantime, a truck coming from behind 
$ _ 31161 / 94 


2 . Km . Putut Bauri despite her tender age showed 
conspicuous courare and prompt tudo in saving the life 
of a vouno girl from drowning unmindful of the gravo 
risk Involved to hor own lifo . 


- - 


- 


- - - 
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47 . G / 162356 L OEM Ashok Kumar Pal, 

an accident on "DDM Road , Arunachal Pradesh , while no 
351 RMPL (GREF) Caro 55 

turning from MIGGING to 105 Road Construction Coor 
RCC (GREF ) / 16 BRTF 

party looation , and rolled 300 feet down the valloy . On 
On 24 -5 - 1994 , Shri Ashok Kumar Pal was operating the 

hearing about the accident , Supervisor NT II Shri Jogindot 
Pay Loader accompanied by CPL Ramesh Chand who was 

Kumar Chauhan who was serving with 105 Road Cons .ruc 
occupying co -driver s seat for widening of turning points 

tion Company / 44 Border Road , Task Forco. Project Vartek 
on Kargil- Batal k road . As the tyres of the Pay Loader 

voluntarily organised a team of 30 personnel and rushed to 
were worn out affecting their grip , the Pay Loador 

the site of the accident. By the time they reached the 
on & turn slipped and ilted towards the valley , On seeing 

site , it was dark and the slope was steep and slushy die 
bis , Shri Pal asked CPL Ramesh Chand to jump out to 

to rain . Despite all these odds, Shr Chauhan motivated 
ave himself and simultaneously he also bailed out. Un 

and led hto toam to undertake evacuation operation bring 
fortunately , CPL Ramesh Chand could not jump out quick 

ing out the injured first followed by the dead bodite from 
ly and rolled down the valley with the Pay Loader . Shri 

the wręckage . The valian efforts of Shri Chauhan , thus, 
Pal signalled the approaching vehicle , shouted for help and 

saved the precious lives including Rifleman Surosh Sangma. 
without was ing t me, ran towards the Pay Loader down 
the valley only to find that CPL Ramesh Chand was sand 

2 . Shri Joginder Kumar Chauban dsplayed initiative , 
witched between a big boulder and hydraulic pipe of the 

exceptional leadership qualities, courage and promptitude In 
Pay Loader . His attempt to pull him out was in vain , 

-saving the precious lives with unter disregard for his thin 
Not losing his cool, Shri Palº jacked up the vehicle with 
great difficul y endangering hs own life. He removed 
Me hydraulic pipe and successfully extricated his colleague 

51. G / 56588 Y B / R - I 
who was subsequently evacuated . 

Parekulathil Varkoy Thomas , 
2 . Shri Pal, thus, displayed oxceptional courage and 

Superintendent B / R Orade II 
presence of mind in saving the life of CPL Ramesh Chand 

General Reserve Eng noer 
With bcant regard for his own safety . 

Foreo 68 RGC , C / O 36 APO 

On 20 - 1 - 1994 , Shți P . V , Thomas who was incharge of 
48 . G - 1186331. Pioneer Birbhan Prasad , 

112 KM long road sector Dhami Kingal of Project Dopak 
1605 – PNR COY (GREF ) 

in Himachal Pradesb , was going to Detachment Basant 
0 / 0 99 APO 

in Government ychiclo driven by MT Driver Krishgn 
O 02 - 03 - 1994 . at about 1530 hrs., a truck driven by 

Chand accompanied by four other employoes of GREF . 
MT Driver Raja Ram me with an accident on DDM Road , 

On reaching KM 75, 230 on Dhami Kingal toad at 13 .45 
rupachal Pradesh whilo returning from MIGGING 

hours , Shri Thomas noticed that a civ 1 truck loaded with 
and rolled 300 feet down the valley . When the inf 

wooden sleepers which had gone ahead of thom wat 
tion of accident reached 105 Road Construction Company 

lying in a deep khud . Shri Thomas immediately stopped 
at about 1700 hrs. , the Adm . Supervisor collected 30 person 

his vehicle , took charge and advised the four personnol 
nel of the unit includ ng Pioneer Birbban Prasad and 

accompanying him to descend to the accident site . Shri 
rushed to the site of the accident. On teaching the spot, 

Thomas motiva ed these persons to descend down the 
they found the accident gite very dangerous with steepy 

valley one by one with the help of a man la rope available 
Hope and slushy terrain . But Pioneer Birbhan Prasad 

in their vehicle . On reaching the spot, they found three 
took bold Initiative alorigwith bis Adin , Şupery sor and went 

occupants of the ill - fated vehiclo motionlons ; presumed 
down the valley descending the glụahy slope in darkness 

dead and the fourth one lying sandwiched botween the 
while the others followed motiva ed by his courageous 

ster pers and boulders , soveroly jnjured . With great diffi 
initiative, Pioneer Birbban Prasad wth the help of 

culty , be injured person was extricattd under the de 

guidance of Shri Thomas . 
others picked up two injured personnel as well as dead 

In the meanwhile , a tato 
bodies and brought them to the road and repeated this 

transport bus of the Himachal Pradesh State Road Trat 
exercise a number of times to accomplish the task urimindful 

pbrt rrached the acc dent site and Shri Thomas took out 
of risk involved to his 1 fe . 

a long seat of the bus and converted it into a makontrift 

stretcher . The injured person was brought to the road 
2 , Pioneer Birbhan Prasad , thus, displayed exceptional with the help of this improvised stretcher and was imme 
Hourage, remarkable leadersbip , bumariences and presence of diately rushed to the hospital . 
mind in saving the lives of injured persono unmindful of 
" the risk involved to his own 1 fe . 

2 . Shri P. V . Thoma, displayed initiative , exceptional 
leadarship qual ties, courage and promptitude in saving the 

lite of a person , 
49 . G - 104513 F Pioneer Jallu Ram , 

1605 ( GREF ) PNR COY 
C / O 99 APO 

$2. 0 - 183428W s / Wala Wazir Singh , 

14R2 ADNI MI ROOM (GREF ) 
On 02- 03 - 1994 , at about 1530 hrs ., a truck driven by 

C /O 99 APO 
MT Driver Raja Ram met with an accident -on DDM Road , 
Arunachal Pradesh while returning from MIGGING On 2- 3 - 1994 , a Government vehicle met with an actdont 
and rolled 300 feet down the valley . When the informa On DDM road in the interior of Arunachal Prades 
tion of accident reached 105 Road Construction Company returning from MICOANG and fell down into deep v oy 
at about 1700 hrs ., the Adm . Supervisor collected 30 person # Tongwith 14 . occuphoto. On hearing abou * this accident, 
nel of the unit to organischescuc operation . Pioneer s Waia Wazir Singh rdshed to the site and joined a motfoxt 
Tallu Ram voluntarily joined the team , On reaching the ed team to accomplish the noble cause and ventúrod gwne 
spot, hav found the site of the, accident very , Hangerous to the slushy steep slope about 300 feet down the Valley 
with steepy slope and slushy tertain . Pioneer Jallu Ram in the destiness and Yercabd the fofarod R /Man Sumcah 
igined the first batch of rescuers who mustered enough Sangma of Assam Rifles. 
pourage to go down the valley in the dark and brought 
the injured personbel to the road . 

2 . S /Wala Wazir Singh displayed tremendous initiative, 

excent onal leadership qualities, courage and promptitude 
2 . Pioneer Jallu Ram , thus, displayed exceptional 

in gavipin the life of- one person without regard to his per 
courage , tremendous ini ihtive and promptitude , in gnving 

sonal safely . 
the lives of inſured persone unmindful of the risk involved 
46 his own f fe. 

53 . Master Bikram Keshari Samantara , 
50 . G7164497 Y Supervisor NT II 

Ar P . O . Gohardhanpur via Rahama, 
Joninder Kumar Chauhan , 

nigte Jagatsinghpur , 
1594 PNR , GOY 

Orissa-754140 . 
GREF , C70 56 APO 

, 218-6 * 995. JAM . two we inackty im . 
On 02.03-7994 , at " about 1530 htt.. a tirock driven hy Raporting 19 YAPAY BACK . Dag ( years) bolonga 
MT Driver Raja Ram and Barrying 14 others mot with ng vinagre baitan ptitudes tanto gribath in the 
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river . Accidentally Km . Elurani Das was carried away by 

59. Km . Ranita Khamalor , 
the fast fowing current. She bomchow dragged her friend 

Mawlynnu Village , 
Km , Kanaklata alongwith her . As they were drow 

PO . Weiloi, 
they Taided buç and cry for help . Tho dopth of the water 

Muharam Syiemship , 
at tho site was about 25 fcet and the wid h of the river 

Meghalaya . 
was 120 mtrs . On seeing this , Master Bikram Keshari 
Serentara , & boy of 15 years , jumped into the river, gwam 

On 21 - 2 - 1993 at about 2 .00 P . M . when the elder of the 
to the spot and rescued the girls. 

villago were away at work in their fields , the hu of Smt. 
Aidra Kharnaior caught firo . Small children of the village 

who were playing outside in tho open space rushed to tho 
2 . Mus er Bikram Keshari Samantara showed conspicu 

burning hut but no one dared to go ingido tho but to savo 
Ou ! courage and promptitude in saving the lives of two 

the life of a 2 - year old child trapped inside. Undeterred , 
girls unmindful of the risk involved to his own life. 

Km . Ranita Kharnaior rushed into tho burning but and 
gucceeded in bringing out the child safely . By the timo 

elders returned to the village on noticing the file , the but 
54 . Master Jatinder Jit Singh Sangha , 

and other housc -hold articles were burnt to ashes . 
Village & P . O . Jandu Sangha , 
Teh . & Distt. Jalandhar , 

2 . Km , Ranita Kharnair displayed conspicuous courage 
Punjab . 

and promptitude in saving the life of her brother trapped 
On 30 - 8 - 93 the teachers and students of Janta High 

inside the burning hut unmindful of the risk involved to 

her own life . 
School, Jandu Singha ( Dist. Jalandhar ) left their classes ag 
tho bechive within the premises of the school was disturb 
ed, resulting in the bees flying in all directions . Two young 

58 . Master Rupesh Kumar Tiwari alias Sonu , 
brothery , Master Happy and Master Manjit Pal could not 

Police Station Rahatgarh , 
somchow run away and the bees attacked and sung them . 

District Sagar , 
On seeing this , Master Jatinder Jit Singh Sangha , a sludent 

Madhya Pradesh -470 119 . 
of class ten , showed courage and without caring for his 
own safety , wrapped himself in a durrie , rushed toward the 

On 25 - 8 - 1994 . Km . Indu Chaube ( 9 years ) while return 
young boys and brought hem to safety one by one . The ing home from Sarswati Shishu Mandir Rohitgarh slipped 
two mjured boys were then attended to by a medical doctor into a nallah flooded by heavy rain . Master Rudesh Kumar 
arranged promptly by the school authorities . 

who was witnessing this incident from his house located 

nearby , immediately rushed to the spot and jumped into tho 
2 . Master Jatinder Jit Singh Sangha took exemplary ini gallah and successfully rescued the girl after sustained and 
tia ive and showed conspicuous courage and presence of 

valjunt efforly . Km . Indu was later administered trcatment. 
mind in saving the lives of two boys unmindful of the risk 

In this gallant act, Master Rupesh sustained head inju 
involved to his own lifc . 

rics . 

2 . Mag er Rupesh Kumar displayed conspicuous courage 

and pormptitude in saving the life of a girl from drowning 
55 , Km . Mamata Borah , 

unmindful of the risk involved to his own life . 
Villago Salmora , 
P . O . Malowapatha , 

59 . Master Shivshankar Madhukar Bidri, 
Viz , Kakila Mukh , 

Main Road Omerga , 
Jorhat, Assam . 

Distt . Osmanabad , 

Maharashtra -413606 . 
On 28 - 7 - 1993 eveninc , Km . Mamata Borah came out to 
vet some mud to plaster the house . Her 23 years old nep 

On 30 - 9 - 1993 , a severo earthquake in Osmanabad and 
hew was playing nearby . Bajijan stream , a non -nerennial Latur districts of Maharashtra caused mass destruction of 
s ! rcam just a couple of metres away from Mamta s house , human life and proper y . On that fateful day , Master 
wag in spate . Su idcnly . M mata heard o cry and came run Shivshankar who had gone to his grandparents house in 
ning to find that her nicphew had fallen into the Bajian the village Kanegaon to witness the Ganesh Fogtival, woko 
stream and was being carried away by the strong currents . up in the curly hours of 30 - 9 - 1993 on hearing loud bang 
Without caring for her own life , she jumped into the ing sounds followed by electric disconnection . Sooring 
stream , swam to the spot against tlie current of the water danger , he dragged his grandparents out of the house one 
and caught hold of her nephew and succeeded in teaching by one. Tho moment he accomplished this task , the wholo 
noar the bank of the stream after sustained vallant efforts . 

Master Shivshankar thus saved the lives 
Meanwhile , hearing the commotion , the father of the child of his grandparents , 
also reached the scene und pulled them out. 

2 . Despite his tender age , Master Shivshankar showed 
presence of mind and initiative in saving the lives of his 

grandparents . 
2 . Kumari Manata Borah showed conspicuous courage 
and promptitude in saving the life of her nephew from 
drowning unnindful of the risk involved to her owo 

60 . Master Vivek Khare , 
lifo. 

Oddogite Civil Hospital, 
Ganj Basoda , 
District Vidisha , 

Madhya Pradesh -464221 . 
56 . Kumari Manisha , 

( Posthumous) 
130 , Vishnupuri, 

On 21- 5 - 1994 , Master Vivek Kharo was crossing the road . 
P . S . Quarsi, 

He was a four- year old bov who was later idcnt ficd as Master 
Distt. Aligarh , 

Sona , suddenly came on the road and a rautador van com 
Uttar Pradesh , 

ing at a very high speed in that direction . Sensing danger, 

Master Vivek Khare , without wasting a second , ran towards 
On 11 - 5 - 1992 al about 6 PM . Km . Manisha was return 

the boy , caught him one hand and moved him to the other 
ing home from a temple in Vishnupuri alongwith her mother . 

side of the road. The matador crossed the place at a high 
She noticed a young child on the road just in front of a 

speed moments thereafter . Had Master Vivek Khase not 
speeding scooter . On seeing this , Km . Manisha by ipstinct, 

taken the initiative or even taken a few seconds to act , the 
rushed to save the child and pushed the child away from inatador could have crushed Master Sona. 
the path of the scooter but unfortunately she herself was 

2 . Master Vivek Khare showed conspicuous courago and 
min over by a Maruti Car coming at a high speed , 

pręgence of m nt in saving the life of a child from A fatal 

accident -unmindful of tho Fiak - Involved to his own lito . 
2 . Kim . Manisha showed conspicuous courage and prostip 
titucionit saving the life of a child huto- thot "prodchom e 

. 6 . .. B . : PRADETAN 
tho supremo sacrifice of her wwwa lifo . 

Director 
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ORDER 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEYANCES & 

PENSIONS 
(DEPARTMENT OF PENSION & PENSIONERS 

WELFARE) 


ORDERED that the Resolution be published in the Gazette 
of India . 


• ORDERED also that a copy of the Resolution be communi 
cated to all State Governments / Administrations of Union 
Territor es, Ministries / Departments of Government of India 
and all other concerned . 


New Delhi, the 17th February 1995 
No. 41 / 24 / 93 - P & PW (G ) .- The President is pleased to 
oxtend the term of office prescribed for the non -official 
members of the Stand ng Committee of Voluntary Agencies 

(SCOVA ) for the Department of Pension & Pensioners 
· Welfare constituted under Resolution No. 41 / 24 / 93 

P & PW ( G ) dated 21- 3 - 1994 upto 31st March , 1996 . 


DR , DINESH CHANDRA , 

Additional Secy . 
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